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प्रधान-सम्पादक)य वक्तव्य 


प्रतिष्ठान के भूतपूर्वे उपनिदेशक श्री गोपालनारायण बहुरा हारा सम्पादित 
चण्डोदातक के इस संस्करण की सर्वाधिक विदोषता यहु दै कि इक्षमे बाण-ङछत 
चण्डीशतक् कीदो श्रप्रकादित टीक्राएं भी प्रकाित्त की जा रही ह॑। इन 
टीकां में से एक तो किसी अज्ञात टीकाक्रार को कृति है श्रौर दुतरोके कर्ता 
इतिहास-प्रसिद्ध तथा संगीतराज नामक महाग्रंय के यशस्वी लेखक महाराणा 
करभा द । महाराणा कुम्भा की टीका पाण्डित्यपुणे टीकां में एकत विशिष्ट 
स्थान प्राप्त करती है। उन्होने प्रव्येक विषय को जिस सूक्ष्म रौर पनी इष्टि 
से देखा है वह श्रन्यत्र बहुत क्रमही प्राप्त होगौ । इस टीका को एकं श्रादशं 
टीका मान कर यदि इसका विविध दृष्टिकोणों से अध्ययन प्रस्तुत किया जां 
सके तो शोध-छान्नों के लिये बहुत उपादेय हो सकता है । 

विद्धान्‌ सम्पादक ने चण्डीदातक के लेखक वाणभदटु श्रौर उनके टीकाक्रार 
महाराणा कूभा पर श्रत्यन्त विद्रत्तापूणं विचार व्यक्त किये हँ । उन्होने भ्रपने युर- 
कल्प भित्र पं०मोतीलाल शास्त्री के विचारों पर भ्राघारित चण्डीशतकं के मूल देवी- 
तत्त्व पर भी एक दानिक व्याख्या को सुबोध दी मेँ प्रस्तुत किया है। उन्होने 
एक श्रौर महत्तवपूणं तथ्य की ्रोर संकेत किया है, महाराणा कुम्भा की रचित 
टीका की प्रति का जिस प्रति के श्राघार पर सम्पादन किया गयां दहै उसको एक 
प्रसिद्ध जेन-साधु श्रीवल्लभोपाध्याय ने स्वयं श्रपने हाथसे तयार क्रियाया! 
यहु जैन-साधु स्वयं बड़े यशस्वी लेखक प्रौर विद्याप्रेमी थे जिनके विषय सें 
हमारे प्रतिष्ठान के ही महोपाध्याय विनयसागर ने श्ररजिनस्तव' का सम्पादन 
करते हए श्रपनी भूमिका मेँ विस्तार के साथ लिखा दहै। 

श्री गोपालनारायण बहरा के सुन्दर सम्पादनके लिये म प्रतिष्ठनि की 
भ्रोर से हादिक धन्यवाद म्रपित करता हूं श्रौर श्राया करता हूं कि वे प्रतिष्ठान 


के शोधकाय मेँ पूववत्‌ सहायता करते रहेंगे । 


माघ शुक्ला भष्टमी, सं. २०२४ 
जोधपुर ध फतर्हासिह 
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प्रास्तातिक परिचय 


महाकवि-बाण-रचित कादम्बरी, हषेचरित, चण्डीरातक, श्िवरतक श्रथवां 
शिवस्तुति, मुकरुटताडितक, शारदचद्द्रिका भ्रौर पावेतीपरिणय के उल्लख मिलते 
हँ । कादम्बरी कथा है, हषंचरित श्राख्यायिका, चण्डीरातक भ्रौर शिवस्तुति दोनों 
स्तुति-काव्य है, मुकुटताडितक, शारदचन्द्रिका श्रौर पा्वंतौ-परिणय नाटक 
है । इनमे से कुं कृतियां उपलब्व है, कुच्में से उद्धरण प्राप्तं श्रौर कुं के 
नाममात्र सने जाते है भ्रथवा अन्य साहित्यकारों की रच्नाश्रों में उनका संकेत- 
मात्र मिलता है । 


वस्तुतः कादम्बरीके साथही बाण का नाम भ्रसिन्नल्पसे जुड गया हे। 
जिन लोगों त्रे इस कथा को पठ्‌ सुन कर उसका श्रास्वाद नहींभोकियादैवे 


भी इतना भ्रवरय जानते हँ कि बाणमभट्र म्नौर कादम्बरी, ये दोनों नाम श्रापस 


मे श्रविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध हं; फिर, जिन रसनज्ञों ने इसका पान किया है 
उनका तो खाना-पीना ही द्रूट जातादहै, वे बाणाहत से होकर प्रत्येक पदक्रम 
पर कुरद्धचापल्य का प्रदरोन करते हं । निङ्चय ही कादम्नरी नाणमदु को 
प्रन्तिम भ्रौर प्रौढतम रचना है। दुर्माग्यसे बाण स्वयं इसकोपुरा नहीं कर 
सका ओर बीच हो में दिवंगत हो गया । उसके विनयो एवं ्राज्ञ।कारी भुषण 
भटु भ्रथवा पुलिन्द-नामा पृत्रने इसे पूणं किया - 

"याते दिवं पितरि तद्वचसंव सावं, 

विच्छेदमाप भूवि यस्तु कथाप्र्रन्धः। 

दुःखं सतां तदसमाप्तिकृतं विलोक्य, 

प्रारन्ध एव समया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 


कादम्बरी के सौष्ठवने भारतीय साौहित्य-रसिकों परटेसी छापजमादी 
कि बाणमदु की श्रन्य रचनाएं उनके लिए उपेक्षितप्राय हो ग्ई। भ्रौर तो क्या, 
हषंचरित भी, जो बाणमभट ही नहीं, संस्कृत-सादित्य के भ्रन्य कविपुद्धुवों के 
भ्रस्तित्व के तिथि-निर्चितीकरण मे दिङ्निदंशक ध्रूव-नक्षत्र के समान दहै, एक 
बार तो प्रायः भलाया जा चुका था । काव्यप्रकाश श्रौर साहित्यदपंण श्रादि 
मँ हौ इसके इकवके-दुक्करे सन्दभं प्राप्त होते हं । बाद के श्रनुशीलन से पाया गया 
कि श्रानन्दवर्धन, नमिसाधघु श्रौर रुय्यक भ्रादिने भी अपने ग्रन्थों में महाक्रवि 
वाणमट् की इस कृति को सन्दभित किया है । 
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5. 


मुकृटताडितक नाटक का उल्लेख केवल भोजदेव कै श्युङ्गारप्रकश्ि श्रौर 
त्रिविक्रमभटू-करृत नलचम्प्‌ को दण्डपाल प्रधवा चण्डपाल एवं गणविनयथगणिं 
लिखित व्याख्याश्रों मेही भिलता दै; मू नाटक का श्रमी तक उपलन्व न 
होना ही पाया जाता है। उक्त व्याख्यां में इस नाटक का जो पर्य उद्धृत 
किया गयादहै वह इस प्रकारै :- 
यदाह्‌ मूकुटताडितके बाणः- 
भ्राजा; प्रोपित्तदिग्गजा इव गृहाः भ्रव्वस्तसिहा इव 
द्रोण्यः कत्तमहाद्रमा इव भुवः प्रोत्लातश्चेला इव ४ 
दिश्नाणाः क्षयकालरिक्तसकलत्रं लोक्यटष्टां दलां 
जाताः क्षीणमहारथाः कुखपतेर्दवस्य गुन्यास्समाः ॥ 


पाण्डव भीम द्वारा दुर्योधन का उरुभङ्गदही इस नाटक का प्रसंग है। 
'पा्वंतीपरिणय नाटक का विषय कूमारसम्भव में वणित शिव-पावंती- 
विवाह है। श्राधुनिक संशोधकों का मत दहै कि यहु छति कादम्बरी कै कर्ता 
जाणभटु कोन होकर श्रमिनव वाण अर्थात्‌ वामनमदु बाणकरौ है) 
'दारदचद्दिका' की सूचना हमें दारदातनय-विरचित ^भावश्रकादनम्‌ 
में मिलती है 1 चन्द्रापीड की कथाके प्रसंग को लेकर वहु कहता है- 
कल्पितं बाणभदुन यथा दारदचन्द्रिका ४ 
दिन्येन म्यस्य वधः कान्यस्यावदयभावतः ॥1> | 
धनञ्जय ने दश्चरूपक में शारदचच्िका को उत्सृष्टिकाङ्कु का उदाहरण 
माना है- 
चन्द्रापीडस्य मरणं यस्प्रत्युज्जी वना न्तिकम्‌ । 
कल्पितं भटुबारेन यथा शारदचन्द्रिका ॥ 
श्िवरातक भ्रथवा शिवस्तुति कानाम ही भ्रथं-बोधक है, परन्तु इस कति 
के कुं पद्य ही स्फुट सङ्ग्रहं में भ्राप्त होते है । 
इनके भ्रतिरिक्त क्षेमेन्द्र ने श्रौचित्यविचारचर्चामें निम्न पद्य उद्धत करते 
हुए यह कहा है कि यह कादम्बरी को विरहावस्था का चित्रण दहै - 
“हारो जलाद्रवसनं नलिनोदलानि 
प्रालेयशौकरमुचस्तु हिमांशुभासः। 
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि 
निर्वाणमेष्यति कथं स॒ मनोभवागिनिः ॥ 





१. कादम्बरी पर पी. पीटरसन को भूमिका; .प० ७। 
२. भावप्रकाश, २५२, गायक्वाड भ्रोरियण्टल स्िरोज्‌ । 
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ध प वि 


(द | 


प्रत्र विप्रलम्भभरभग्नघर्यायाः कादम्बर्या विरहावस्थावर्णंनं माधुर्यंसौकुमायदिगुणयोगेन 
पृरेन्दुवदनेन श्रियंवदत्वेन हृदयानन्ददायिनीं दयिततमामातनोत्ति 

इस सन्दभं ने संशोधकों को यह निष्कषं निकालने को उरसाहितत कर दिया 
किं महाकवि बाण ने पद्यमयी कादम्बरी कथाका भो प्रणयन किया होगा । 


श्रानच्दजीवन नामकं विद्धान्‌ ने भ्रनुभवानन्द-कृत न्यायरत्नदीपावली पर 
ततत्वविवेके टीका लिखी है, जिसमे उसने बाण-विराचत किसी वेदान्त-ग्रन्थ का 
भो उल्लेख किया है । इससे ज्ञात होतारै कि वह्‌ वेदान्तविज्ञ भी था 1१ 


काव्यप्रकाश मं मम्मट के इस उल्लेख से करि बाण को काव्यरचन। के फल- 
स्वरूप हष से घन की प्राप्ति हुई थी, इस श्रनुमानकाभी जन्म हुभ्रा है कि 
रत्नावली, प्रियद्शिका श्रौर नागानन्दभीबाणकी दही रचनाणएंहे। 


कंटेलागस्‌ कंटेलागरम्‌> में धियोडंर भ्रोफ्रेट ने 'सवेचरित' नाटक भी 
बाणभदुके नामसे ही लिखादहै। 
कादम्बरी भ्रौर हषचरित के बाद चण्डीशतक् ही टेसी रचना है जिसको 
बाण-विरचित होने को मान्यता देने में कवि-विपरिचतोंने कमस कम भ्रापत्ति 
कीरै, यद्यपि सन्देह ने कितनोंही का पीदा इसको लेकर भी नहीं छोडा द) 
ऊपर बाणके नाम से जिन कृत्ियों का परिचय दिया गया है उनके नामोसेही 
विदित हो जाता दहै कि वारमद साम्ब-शिव का भ्रननन्य उपासक था । जटा 
हां मी श्रवसर श्राया है उसने इष्टदेव का स्मरण अथवा उनको चरिच्र-चर्चा 
करने में प्रमाद नहीं क्यार । कादम्बरीमें भी सङद्धलाचरण में त्रिगुणात्मक 
भ्रज को स्तुति कै उपरान्त तुरन्त ही वह शिव का स्तवन करतारहै- 
जयन्ति वाणासुरमोलिलालिताः 
` दशास्यनच्रूडामखिचक्रचुम्विनः । 
सुरासुराघीशशिखान्तशायिनो 
भवच्छिदस्त्यम्बकपादपांसवः ॥ > 





१. 615८०१४ ° ©12551041 530961८ [तप्लाभ्प्पाल 0४ 74" ए पञादप्ावता27127, 
?. 452 
२. मा० १,१० ३६०८ 
३“ उयस्ब्रक वास्तव में उमा-माहे्वर कानामहे। ईदवर में जगत्‌ का पितृत्व भ्रौर मातृत्व 
दोनों निहित है, भ्रतः उसके स्वरी-पुरूपमे स्त्रीषुःकोश्रम्बाहेम्रौरपुस्त्रीका पितादहै, 
इसोलिए ^स्त्री भ्रम्बा यस्य सः उ्यम्बकः' एेसी व्युत्पत्ति की गई दहै। 
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इसी प्रकार चण्डिका-मण्डप का सस्च्व श्रौर सशक्त वणन भी बाण क्ती 
साम्बर-शिव-मक्छि का समर्थं उदाहरणदहै। यही नही, सामान्य वणनों मेँ इलेष 
का श्राश्रय लेकर उसने श्रपने मन को डइष्ट से कभी विरिलष्ट नहीं होने दिया 
है । वह चाण्डाल-कन्यक्रा्मं भी किरातवेषा भवानी श्रौर महििषासुरमदिनीः 
कात्यायनी के स्वल्प का दर्दन करता रै, विन्व्वाटवी मेँ भी सवेव्यापिनी महा- 
माया के लीला-विग्रह का साक्षात्कार करता हैर, उपतकी कथाके पाचों के श्रद्ध 
चण्डिका की सेवा के लिए निमित हं श्रौर उन पर उसका प्रतीक चिह्वं वतमान 
है, रुद्राक्षवलयग्रहणनिपुण महामुनि जाबालि नें भ्रस्विका-करतल कौ कल्पना 
श्रौ र उनके भस्मपाण्डुरोमादिलब्ट दारीर में पञुपरति विग्रह कौ वतंमानता सत्य 
व्रती साम्बशिव-सेवी वाण कोहो भ्रनुभूति है। इन्हीं महामृनि की पलुपति से 
ग्रभिन्नता कौ दूसरी कल्पना भी वहत ही सुन्दर दै । शरौ यदे जरा भी कितनी 
साहस वाली है कि जिसको श्नोर प्रलयक्राल के सूयं का करिरणजाल भी चरीं 
देल सक्ता, एेसे इनके चन्द्रकिरण के समान सफेद बालों के जटाभार पर वहु 
इस तरह उतर श्राई्‌ है जसे शिवजी के मस्तक पर फेनपञ्जधवला ग्धा उतर 
ग्राई्‌ हो । यही नहीं, प्राकृतिक दृदयो मे भी पद-पद पर उसे कण-कण मं व्याप्त 
च्यम्बकात्म-स्वर्प कोही प्रतोति होती है; चन्द्राभरणालङ कृत भ्रम्बरतल से 
श्रवतरित ज्योत्स्नाप्रवाह को देख कर उप्तका मन च्यम्बक के उत्तमाङ्क से 
प्रवाहित होकर घषरणीतल श्रौर सागरों को श्रापूरित करती हई हंसघवलां 
गङ्धाके ध्यानम मग्नहो जाता है। सफेद टीके बाला -इन्द्रायुव श्रस्व भी 


१. भ्राकलितगो रोचनारचिततिलक्रतृतीयलो चनामीशानरचितानुर चितकिरातवेषामिव भवानीं 
चाण्डालकनभ्यकावणं न, कादम्बरी, भ्रनुच्छेद ८ 
२. श्रलक्तकरसरागपल्लवितपादपङ्कजामचिरमदितमहिषासुररक्तचरणःमिव कात्यायनीम्‌ । 
वही, अनु° ८ 
३. कात्यायनीव प्रचलितखडगभीषणा, कल्पान्तभ्रदोषसन्ष्येव प्रनृत्तनोलकण्ठा, गिरितनयेव 
स्याणुसङ्खता मृगपतिष्षेविता च । 
विन्ध्याटवीवणंन, का०, भ्रनु° १७ 
भ्राजानुलम्बेन कुञ्जरकरप्रमाणमिव गृहीत्वा निमितेन चण्डिकारुषिरबलिप्रदानायंमस- 
कृन्निशितशस्व्ोत्लेल्विषमितशिखरेण भुजयुगलेनोपशोभितं, ्रकारेऽपि कूरतया बद्ध~ 
त्रिपताकेोग्रभृकरुटिकराले ललाटफलके प्रबल भक्त्याराधितया मत्परिग्रहोऽयमिति कात्या- 
यन्या त्रिशुलेनेवाद्कुितं; श्रचलराजकन्यककेशपाशमिव नीलकण्ठचन्द्रकाभरणं, भ्रम्जिका- 
त्रिशूलभिव महिषरुधिराद्र कायम्‌ ॥ 


€ 


शबरसेन।परतिवणंन, का०, श्रनु° २८ 
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उसे भस्मसितपुण्ड्काङ्डति होव महात्रती लगता है।" बाण की कल्पना मं 
चन्द्रापीड की सेनाका भ्रपुवं रव हर का श्रटुहास है रौर उसको प्रतिध्वनि 
व्यम्बक के वृषभ का स्वर है । इसी तरह चेतन हो या श्रचेतन, मानवीयहोया 
प्राकृतिक, सभी पदार्थो मं महाकवि क श्रात्मा उमा-महेश्वर कौ शादवत सत्ता 
का अनुसन्धान करता रहता है । 


हषचरित मे भी सबसे पहले शिव श्रौर उमा का ही स्तवन किया गया है-- 


नमस्तुद्ध शिरश्चुम्बिचन्द्रचामरचारवे। 
व्रलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे ॥१।। 
हरकण्टग्रहानन्दमोलिताक्षीं नमाम्युमाम्‌ । 
कालकुटविषस्पशजातमूर्धागमामिव ।।२॥ 
श्रागे भो, हषं के दरबार में उपस्थित होने को घरसे प्रस्थानं करते समय 
वह स्नानादिक से निवृत्त होकर देव-देव विरूपाक्ष शिव की क्षीरघारापुरःसर 
पजा करता दहै, इत्यादि। 


इन सभी उल्लेखो से स्पष्ट दहै कि महाकवि वाण शिव-पावंती का श्रनन्य 
भक्त था भ्रौर उसके द्वारा चण्डिका-स्वरूप-घारिणी हैमवती उमा द्वारा महिष- 
वघ-वणनात्मिका चतप्र माणश्लोकरचना भ्रसम्भावित नहीं लगती है । 

भोजदेव-कृत सरस्वतीकण्ठाभरण में चण्डोरातक के पर्यंकं ४० श्रौर ६६ 
बाके नामसे ही उद्धृत हुए हैं । सम्भवतः चण्डीशतक्र के विषयमे यही 
सबसे पहला उल्लेख प्राप्त है । 

काव्यप्रकाश मे भी मम्मट ने बा-कृत चण्डीशतक का उत्लेख किया है। 

भ्रमरुकशतक पर अजु नव्मदेव ने टीका लिखी है; उसमें भी बाश-कृत 
चण्डीशतक का स्पष्ट उत्लेख है ्रौर पद्याङ्कु ३७ उद्धृत किया गया है । 

चण्डीरातक की रचना को लेकर कृ एेसी किम्बदन्तियां प्रचलित ह कि 
सुपुष्ट एतिहासिक प्रमाणो द्वारा निराकृत होने पर भी वे लोकमानससे विलग 
नहीं होतीं । कहते हँ कि सूरयेशतक के कर्ता मयूर कवि बाणमभटु के साले ये। 
एक बार वे उनसे मिलने बहुत सवेरे ही जा पहुचे 1 बाण की पत्नी रात भरसे 
रूठी हुई थी श्रोर मानती ही नहींथी। बाण तो कवि ठहरे। वे इस रूठ-मनौ- 
वल कै प्रसद्धं में एक पद्य रचने लगे जिसके तीन चरण तो बन गए थे भ्रौर 


१. मस्मसितपुण्ड्काङ्कुिततव्रतिनमिव। इन्द्रायुघ-्रहववणंन- कादम्बरी 
२. मानतुङ्ख-कृत मकतामरस्तोत्र । कोई उन्हं बाण कां वसुर भी कहते है। 
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चौथा चरण नहीं वेठ रहा था । वे बार-बार इन तीन चरणों को दोहरा रहै 
थे-- 


गताप्राया रात्रिः कृदतनुशलशी गीयत इव 
प्रदीपोऽयं निद्रावश्चमुपगतो चु्णंत इक । 
प्रणामान्तो मानस्तदपि न जहासि कृषमह्‌ 
इतने मेही मयुर जा पहुंवे श्रीर उन्होने श्रप्रत्यक्ष रह कर ये पक्छियां सुन लीं। 
वहत रोका उन्होने श्रपने श्रापको, परन्तु चौथे चरण को पति मं यहं पद्यालो 
उनके मुख से स्पष्ट निकल ही पड़ी-- 
कु चप्रत्यासत्त्या हृदयमपि ते चण्डि कलिनिम्‌ 14 
इसको सुन कर कवि-हूदय वाणा तो प्रसन्न हुए, परन्तु उनक्तौ पत्नी पहले 
तो लज्जासे गड गई, फिर क्रोधसे भर गई । उसने मयूर को कष्ठे होने का 
दाप दे दिया जिसको निवृत्ति के लिए उन्होने सूयं को आराधना को श्रौर चयं 
शतक की रचना की, जो मयूरश्तकके नामसे भो प्रसिद्ध है}: इस रचनायै 
प्रभावित दहो कर ही उक्त पद्य में से "चण्डि शब्द को लेकर बाण ने प्रतिस्पर्घा्ं 
'चण्डोशतक' रच डाला । कृचं लोगों का कहना है कि स्वयं बाण ने कद्ध होकर 
मयूर कवि को शाप दिया श्रौर मयूर ने पलट कर उसको शाप दे डाला । बाद 
में. दोनों ने भ्रपने-्रपने इष्ट-देवता के प्रसादनार्थं उभय शतको का प्रणयन किय 
श्रौर दोनों हौ शापमुक्त हो गए । 
एसा भी कहते है कि जब मयूर शापमुक्त हुए तो उनकी स्पर्घां में बाण 
ने श्रपने भ्रंगों को राहत कर लिया श्रोर फिर चण्डोके प्रसाद से पुनः स्वास्थ्य 
लाभ किया । 


१. बाण कह रहे थे--'रात प्रायः बीत चुकोदै, क्षीण शरीर वाला चन््रमाढल रहा है, 
यह्‌ दीपक भी मानो नींदमे भर कर चक्करखा रहादहै, श्रायः प्रणाम करते ही 
मानिनियां मान जाती हं. पर तुम्हाराक्रोघहैकरिशांतही नहींहो रहा है।' इतनेमें मयुर 
ने कहा 'हे चण्डि ? (कोपने). पेक्षा लगतादहै कि किनि कुचों के पाक्त रहनेसे तुम्हारा 
हदय भी कठोरहो गयादहै। 

२. कहते हैँ किःमयूरने एक प्रविवेकपूणं काग्य लिखा जो मयू राघ्रुक कहलाता है । इसमें उसने 
भ्रपनी बहनि के शारीरिक सौन्दयं का श्रमर्यादित ङ्प से वरणंन किया । इसी पर उसने 

 श्रप्रसन्न होकर उसको शाप दिया था। इस श्रघ्रक मे तीन पद्य सरगधरा मे है भ्रौर देष 
पांच शादू लविक्रीडित छन्दमे । इन पद्यं को जी. पी. क्वे$नवोस ने संकलित 
करके प्रकाशित कियादहै। 
(७. 2. 0ैण्६€०00७; ४८ 8808171४ ए0€008 07 218४ प2, विविद ४०1९, 1974. 

((गधण०& एण्य, 1०0-1८००12 १ 8€1९8) 
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संर्कृत-कवियों में सौभाग्यसे बादहीरेसा रचनाकार है जिसने श्रपने 
निजी जीवन के विषय में पर्याप्त प्रामाणिक सूचनाएंदी्हँ । साथ ही, इस महा- 
कवि के जोवन-परिचय भ्रौर समयके श्राघारपर ही संस्कृत-साहित्य के प्रन्या- 
त्य रचनाकारों का समय निर्णीत करनेमे भी दिशा मिलीदहै। महाराजा हषं 
ईसा को सातवीं शताब्दी के श्रारम्भसें उत्तरी भारत का सम्राट्‌ था श्रौर 
उसके समय मे चीनी यात्री हान साग ६२६ ई० से ६४५ ई० तक भारतमें 
रहा था हषे के दरवार के विषयमे इस यात्री का लिखा विवरण श्रौरवबाण 
दारा वणित हषंचरित का वृत्तान्त पूणतया समानतो नहीं ह, परन्तु इनमें 
ग्रन्तर भी इतना सामान्य-सादहै कि दोनों मं वणित हषवद्धन को एक ही माच्च 
लेने मे कोई भ्रापत्ति उपस्थित नहीं होती है! विद्वानोंने हषं का राज्यकालं 
६०६ ई० से ६४८ ई० तक का मान्यकियारहै; श्रतः महाकवि बाण कासमय 
भो छट दातान्दी के भन्तिमि चरण से सातवीं का मध्य तक निहिचतत किया 
गया है । 

भ्रनेक सूक्ति-संग्रहोंमेभश्रौर श्रन्यान्य ग्रन्थकारो कौ रचनाश्रों मेँ बाण, मयूर 
श्रौर भक्तामरस्तोच के कर्तां मानतुद्ध के समकालीन होने श्रौर हषं के दरवबारमें 
उनके प्रतिस्पद्धी होने के स्पष्ट श्रथवा श्रस्फुट उल्लेख मिलते हँ, परन्तु कुच मुह 
एसे हं जो इन तीनों के समसामयिक होने में सन्देह उन्न करते ह । वाण्श्रौर 
मयुर के साथ-साथ हषं के दरवारमें वतमान होने का सबसे पुराना उल्लेख 
नवसाहसाङ्क-चरित (पद्यमगुप्तक्ृत) में मिलत। है 1* पद्यगरप्त का समय १००५ 
ई० के लगभग माना जाता है। इसके वाद एक इिलष्ट पद्य में राजशेखर ने 
सूक्किमुक्तावलो में दोनों का नामोत्लेख किया है- 

दपं कविभुजङद्खानां गता श्रवणगोचरम्‌ । 
` विषविद्येव मारी मायूरी वाड्‌ निङृन्तति ॥ 

इस पद्य के ्राधार पर यह निष्कषं निकाले जाति हैँकि बाणने हूर्षचरित 
मे भ्रपने जिस समवयस्य मयूरक जाड गुलिक का नाम लिला है, यह वही 
 मयूरक है, सयं-शतक का कर्ता नहीं । कृच का मतै कि सूर्यंशतककार मयूर 
कवि जांगुलिक भौ था । सूर्यशतक के दो इलोकों को स्वं-प्रथम ध्वन्यालोककार 
भ्रानन्दवद्धेन ने उद्वृत्‌ क्रिया है, यद्यपि उसने मयूर कवि का नामोत्लेख नहीं 


१. | स चिश्रवणं विचिदत्तिहारिणोरवनीपतिः । 


क्रीहषं इव सद्धुटरुः चक्र बाणमयूरयोः ॥ 
नवसाहसाद्धचरितम्‌, २-१८ 
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किया टहै।* श्रानन्दवर्वन का समय नवीं शताब्दी का उत्तरां दह । 

भक्तामरस्तोत्र के रचयिता मानतुङ्काचायं के विषय भँ जंन-पदरावलियों में 
लिखा हैक्रिवे प्रययोत्तन-सूरि के दिष्य मानदेव के चिष्य थे} उन्होने भक्तामर 
स्तोत्र की रचना करके वाण श्रौर मयूर पण्डित की विद्या से चमत्छृत क्ित्तिपत्ि 
को भ्रतिबोधित किया था; परन्तु.साथ दही यह भी उल्लेख है कि उनके पटु पर 
इवकी स्वे आचार्यं श्रीवोरसूरि हए जिन्होने महावीर से ७७० दषं उपरान्त 
भ्र्थात्‌ विक्रमीय संवत्‌ ३०० में नागपुर में नजि-भवन की प्रतिष्ठा की 1: हषं 
का समय भ्रीर यहु सम्वत्‌ मेल नहीं खाता ह । उधर, एके श्रौर मतत यहुटहै कि 
मानतुङ्क मालवा के चालुक्यवंशीयः. श्रधिपति वंरिसिह के सन्ी धे, जिसका समय 
८५० ई० से ६०० ई० तक काद । वृद्धपदावली में लिखा है किं व॑रिखिह्‌ 
मालवा के परमार-वंश-संस्थापक्त उपेन्द्र अथवा छ@ष्णराज का क्रमानुयायी शाः 
प्र भावक-चरित्र में उल्लेख है कि मानतुज्खु हषं शछीलादित्य के दरबार सँ शष 
श्रौर उन्होने वरहा परर वनारसमें बाण श्रौर मयूर को प्रास्त क्रिया! 

वामन की कान्यालङ्कारसुत्रवृत्ति में कादम्नरी श्रीर हषेचरित्त मे खे 
उद्धरण मिलते है श्रौर सम्भवतः बार को कृतियोंमेंसेये दही प्राचीनतम उद्ध- 
रगा ह । वामन का समय श्राठ्वीं चताब्दी का उत्तराद्धं माना जाता है । इतना 


१. भ्रानन्दवद्धन-कृत च्वन्यालोक में सूयंशतक के ये दो ष्लोक उद्वत है- 
दत्तानन्दाः प्रजानां समरुचितसमयाङ्प्रसृष्टः पयोभिः 
परवाह नेऽतिप्रकीर्णा दिशि दिक्ि विरमत्यहनि संहारभाजः। 
दीर्घशिोर्दीधिदुःखप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावो 
गावो वः पावनास्ताः परमपरिमितां प्रीततिमूत्पादयन्तु ॥€॥ 
नो कत्पापायवायोरदयरयदलतक्ष्माधरस्यापि गम्या 
गाहोत्की णोज्ज्विलक्नीरहनि न रहिता नो तमः कज्जलेन । 
प्राप्तोत्पत्तिः पतङ्कान्न पुनरुपगता मोषभूुषणत्विषो वो 
वत्तिः संवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः ॥२३।। 
२. २१. एगवीसति, श्रीमानतु गसूरिपद एकविशतितमः भीधीरसुरिः स च श्रीवीरात्‌ 
सप्ततिसप्तशतवषं, विक्रमतः च्रिकशती ३०० वषं नागपुरे धरीनमिग्रतिष्ठाकृत्‌ । यदुक्तम्‌- 
नागपुरे नभिभवन-प्रतिष्ठया महितपाणिसोभाग्यः । 
प्रभवद्रीराचायंस्त्रिमिः शतः साधिके राज्ञः ॥१।॥ 
पटूावलीसमुच्चये, पृ. ५० 
१. प्ा5८०7$ ० @1959५91 ऽ9 पअ [्लाद्प्णाल 0४ 741, 19102126 ८27, ` 
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माचौन प्रामाणिक उल्लेख भ्रत्य दोनों कवियों का नहीं पाया जाता; श्रतः इनकी 
समसामयिकता विचारणीय ही है। उक्त दोनों रतकों का किसी-न-किसी रूप 
मे चण्डीरतके के साथ सम्बन्ध जोडा जातारै, इसीलिए इतना उल्लेख भ्राव- 
दयक हुमा । भरस्तु, 


चण्डोरातक को रचना का उहेरयया कारण कृं मी रहा हो उसके मूल 
मे चण्डिका-स्वरूपिणी भगवती योगमाया कौ भक्ति श्रौर उसका चरिच्र-वणेन 
मुख्यतः बोजरूप से वतमान है । 


चण्डीशातक का वण्ये विषय चण्डी द्वारा महिषासुर का वधदहै1 मूल कथा 
महाभारत के नवम पवं के ४४से ४६ श्रधघ्यायके ्रन्तगेत श्राती है । पुराणों 
मे इसका उषपवृहण हुभ्रा है । माकंण्डेय-पराण के अ्रघ्याय ८१ से &३ तक्र का 
प्रकरण दुर्गा-सप्तशती के नामसे प्रसिद्ध दहै। इसमें देवौ हारा श्रसुरों के विना 
का वरेन तोन चरके रूपमे हप्र है । प्रथम चरित्र मै मधु श्रौर कंटभं 
नामक दत्योके वध को कथा दहै, मध्यम चरित्र वँ सहिषायुर के विना कौं 
भ्रौर तोसरे मथवा उत्तम चरित्र मे युम्भ नियुम्भ नासक महापराक्रमी दानवो 
के हनन का वणेन है। मध्यम चरित्र ही चण्डीशतक्र को रचनां का श्राघार है। 
इसको कथा इस प्रकार है- 


प्राचोन काल मे महिष नामक एक दुर्जय भ्रपुग ने जन्म लिया । उस्ने 
इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, यम, वरुण, श्रग्नि, वायु भ्रादि देवताश्रों को पराजित कर 
दिया श्रौर वहु स्वयं इन्द्र बन वैठा ।* देवगण श्रपने भोगँशवयं से हाथ धो बैठे 
श्रोर इधर-उधर भटकने लगे । भ्रन्त मेँ, वे पद्मयोनि ब्रह्मा को साथ लेकर 
विष्णु श्रौर शिव के पास गए भौर उन्टोने रो-धोकर श्रपनी कष्ट-कथा उनको 
सुनाई । उनकी करुण-कहानी सून कर मधुपूदन म्रोर शम्भु दोनों कुपित हुए 
भ्रौर उनके मुखो ते एक महान्‌ तेज प्रकट हुभ्रा । इसके बाद ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, 
चन्दर ्रोरयमादि देवताश्रों के शरीरोंसे भी तेज निगंत हुभ्रा। वहु सव देवताभ्रों 


१. जित्वा च सकलान्‌ देवान्‌ इन्द्रोऽभून्महिषासुरः ॥ 
--दु०° सण, २-२ 
चण्डोशतक के दलोकों मे श्राप देखेगे कि महिषासुर ने इन सभो देवतश्रों को एक एक 
करके प्रतारित कियादहै॥ 
२. ततः पराजिताः देवाः पद्मयोनि प्रजापतिम्‌ । 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र ` यत्र शगरुडन्वजौ ।- दु स, २-३ 
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के शरीरो से निकला हुश्रा तेज एकस्थ होकर तीनों लोकों क्रो व्याप्त करने 
वाली दिव्यातिदिव्यदेवीके ल्प में परिणत्त हौ गया) 

ब्रह्मा, विष्णु श्रोर रिव तथा श्रन्य प्रमुख देवों ने श्रपने-श्रपने श्रमो 
दास्त्रास्वों से उस देवी को सन्नद्ध किया} उसी समयदेवी ने जोरसे अ्रटहास 
किया जिससे समस्त लोक कम्पायमान दहो गए । महिष नै भी क्रोधित होकर 
कटा शराः यह क्यादहै ?"१, एसा कह कर समस्त श्रसुरों को लेकर वह सामने 
दीडा । उसने देखा कि उस सहादत को कान्ति त्रैलोक्य मे फली हदं ह 
प्रौर वह श्रपनी सहस्रभुजाभ्रों को चारों दिशाश्रों मँ फला कर स्थित्त है । 

इसके वाद दोनों श्रोर से युद्ध श्रारम्भहुभ्रा । देवी ने श्रसुरपत्ति के चिक्षुर, 
चामर, उदग्र, कराल, वाप्कल, तासन, श्रन्धक, भ्रत्तिलोय, उग्रस्य, उग्रवीरयंः 
महाहन्‌, विडालास्य, महासुर श्रौर दुमुख नामकं चौदह सेनापत्तियों का बातत की 
बात मे हनन कर दिया । तब महिषासुर ने महिष; हस्ति, मनुष्य श्रादिं क 
विविध रूप धारण करके युद्ध किया भ्रौर भ्रन्त में श्रपने उन दिविध ङ्पोंकौ 
कापाल-माला को छोड कर पुनः महिष-र्प में सामने भ्राया । खीर कर बह 
सभो देवताभ्नों ्रौरदेवी को गजंन-तजंन करता हुभ्रा सोत्प्रासं वचन कहने 
लगा ।> उस समय देवौ मधु-पान करने लगी थी । उसने कहा मूढ ! मं मधुपान 
करू तब तक गजेन करले, श्रभीमेरेद्ारा तेरा वध होनेपरये सभो देवता 
प्रसन्न होकर गजंने लगेगे ।' एेसा कह कर उस देवी ने श्रपने पर कीकर मार 
कर तथा तलवारसे शिर काट कर उपस महान्‌ श्रसुर को विगत-प्राण कर दिया। 
देवताश्रों मे हषं की लहर दौड गई भ्रौर शक्रादि सुरगणो ने पुलकित होकर 
देवी की स्तुति की 1 

यह महिषासुर-वधघ की कथा का स्थूल रूपरहै,जो पराण में वणित है। 
इसी कथा के विविध सूत्रों को लेकर महाकवि बार ने चण्डीशतक के रलोकों 
कौ रचना की है। प्रत्येक इलोक मे वणित देवी के स्वरूप श्रौर नाम से मङ्कल- 
कामना को गई है। 

पौराणिक कथ्रों का मूल स्रोत वैददहै। वंदिक विद्याभ्रों के उपब हण 


१. शराः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः” ॥ दु. स, २-२५ 
२. "स ददश ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा" ॥ दु. स, २-३६ 


३. चण्डोशतक क इलोक ७९, ७७, ८०, ८१, ४२, ८३, ८५, ९१, ६२, १०० समेंदंस्यक्े 
सोत्प्रास कलुषित वचन बोलने का व्णंन है । 
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हेतु ही पुराण मे विविध रोचक कथाश्रों का सारगभित विस्तारदहृश्रारहै। इसी 
लिए पुराणों कौ भाषा प्रायः प्रतीकात्मकहोतीदटै। वेद का श्रव्यय, श्रक्षर श्रौर 
क्षर नामक्र पुरुष-त्रिक अ्रथवा भ्रग्नित्रयो ही पुराणों के विधि, हरि, हर श्रथवा 
ब्रह्मा, । विष्णु, महेश नामक त्रिदेव ह; इन्हीं को दशेन मे सत्व, रज श्रौर तम 
नामक गण-्रय कहा गया है) भरतः यह्‌ श्रावइ्यक रहै कि पुराण मे वणित 
विषयों का भ्र्थोद्घाटन करने के लिए प्रतीकों के रस्हस्यो को चौड़े मे छाया 
जाय । प्रत्येक कथा का एक बाह्य श्रथवा स्थूल खूप होता है भ्रौर दूसरा 
प्राञ्यन्तरिक श्रथवा सूक्ष्म ङ्प, जिसको व्याख्या श्राध्यात्मिक दुष्टिकोणसे 
होनी चाहिए । बाह्य स्वर्प का स्तर श्रथवा धरातल सानवी श्रौर श्रनिद्य होता 
हे रौर भ्राभ्यन्तर स्वरूप का स्तर श्राध्यार्मिक्‌ होता है, जिसे देवतत्व की 
तित्यलोला को व्याख्या होती है । इन रहस्योकेये श्रनित्य श्रौर नित्य रूप 
परस्पर सपेक्ष्य श्रौर भ्रविनाभृत दहं । एक कै सहारे से दूसरे की व्याख्या उभय 
घरातलों पर सहज ही हो जाती है । 

परात्पर ब्रह्य को शावेर तम श्रथवा गहन श्रन्धकार कहा गया है, उसको 
जान लेना प्रतीव दुस्साघ्य है, वह दुगेम्थ है ¦ उसीकी विरव-पृजन की इच्छा से 
समुद्‌भासित मूल राक्तिकानामदेवो है, क्योकि उसीकरे द्वारा उस दुर्गस्य क्रा 
भासदहोतादै । दुगेम्य की दाविति होने से ही वहं दुर्गा कडलाती है 1 
यही राक्ति विद्व कामूलकारणहै। शक्तिः करोति ब्रह्माण्डम्‌" ।* इसी को 
परमात्मिका हाकि भी कहते हैं 13 ऋग्वेद के दसने मण्डल में वागाम्भृणी सूक्त 
मे इस देवी को महिमा का वणेन है । यही देवमाता अ्रदिति है श्रौर इसी से 
केराववासवादि (इन्द्रवरुणादि) सव देवों की उत्प्ि इरईदहै; यही वेदमें 
दाब्दजननी वाक्‌ नाम से भ्रमिहित दहै भौर कल्पान्त नें ब्रह्यादि देवगण इसी 
भ्रचिन्त्य-रूप-महिमा परा दाक्ति में लीनदहो जाते हुं! 


१. दुःखेन कष्टेन गम्यते प्राप्यते ज्ञायते वा सा दुगर्मा दुगा । दु. स., प्रदीपन्याद्या । 
२. देवी भागवत । १, ८. ३७. 
३.. वही १. ८ ४७. 
४. शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्रादिनीत्थुच्प्रसे 
त्वत्तः केशववासवध्रभूतयोऽप्याविमवभ्ति- ध्रवम्‌ । 
लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरतौ ब्रह्मादयस्तेऽप्यमी 
सा त्वं काचिशचिन्त्यल्पमहिमा शक्तिः परा गीयसे ॥ १५॥ 
८ ४ ` लघुस्तव ॥ 
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परात्पर ब्रह्म भ्रव्यक्त, श्रन्नेय श्रौर स्वयम्भू है! उक्चका कारण ज्ञात नहीं 
है । उसते उत्पन्न महत्त्व या महिम-माव परमेष्ठी कहलाता हं 1 जव तक्र 
परमेष्टी-भाव व्यक्त नहीं होता तव तक, वहु क्यार, है भौ या नही, इसका 
कोई पता नहीं चलता! ्रन्यकार अ्रन्वक्तार को ठक रहता है! यह परमष्ठी- 
भाव ही उस स्वयम्म्‌ को ससौम ङ्पमे व्यक्त करता है, वह उसके किमी भरदा 
को मापता है इसलिए "माता" कहुलाता दै । वही विद्व क्रा मातृत्व है; स्वयम्भू 


पितत्व है, वोज दै । महत्तत्तवावच्छिन्न ब्रह्म ही विदवयोनि दहै ¦` स्वयम्भू ओर 
परपेष्ठी का दाम्पत्य ही जगत्‌-सुष्टि क्रा मूल कारण हं ¦ स्वयम्भू में स्थिति 
है, परमेष्ठी तें गति है; स्वयम्भू सत्य है, परमेष्ठो ऋत है; उसका श्राप्तिव ही 
जगतप्रसूति का कारण हैं । स्वयम्भू का कोद चरित्र नहीं ह, उमे विजि या 
ददल नहीं है; परमेष्टी की चञ्चल गतियोंखे दही चरिव्रोद्गम हौत्ता है! वर्ण 
ग्रौर प्रंधकार, देव श्रौर श्रसुर, रात्रि भौर सोम इन सभो की जननी देवौ 
साता ₹ 

परमेष्टोको जो शक्ति स्वयस्भू-गभित होती ह वही देवो है) उसके विक्रास 
वे पृथ्वी, श्रन्तरिक्ष भ्रौर द्यौ दीव्यत्‌ होते हँ, दिखाई पड़ते हं । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
यौः, परमेष्ठी श्रौ र स्वयम्भू, यही विदव-प्रपञ्च हं } इसमे श्रा तीन पव यक्त 
हं, शेष दो श्रव्यक्त ! दयौः श्रौर पृथ्वी दही प्रत्येक पणी के जन्म का कारण है। 
इनकी प्रजा मत्यं होती है, व्यक्त होती है; स्वय॑भर श्रौर परमेष्ठी का युग्म श्रमृतं 
श्रौर श्रव्यक्त है, विकृति-रहित है । 

स्वयम्भू की विशुद्ध प्राणात्मिका रति ही माया कहलाती है क्योकि वहु उसी 
के द्वारा मापाया जाना जा सकता है श्रथवा जितना श्रं मायावच्छिन्न होता 
है वह उतना ही नहीं होता, उससे परे भो होता है; सा या (यह ही नहीं है) । 
` यही शकत परमेष्टी में श्राकर देवी हो जाती है, चसक्तने लगती है । इसमें देव- 
भाव श्रौर श्रघुरभाव साथ-साथ उत्पन्न होते ह । एक भाव दुसरे १र हावी होने 
को सचेष्ट होता है, यही देवासुर-संग्राम है । परन्तु, वह पारमेष्ट्य प्रकृति या 
दाक्ति, देवी हो प्रथवा श्रासुरी, सदा देवकायं काही साघन करतो दै । श्रात्म- 
भाव श्रवा केन्द्रमाव ही देवभाव है ॥ जब तक अरसुरभाव काकेन को श्रमिभूत 
करने का उपक्रम नहीं होता तव तक देवी उसका दमन नहीं करती दहै भर्थात्‌ 


१. “मम योनिमंहद्ब्रह्म' - गीता । 
२. देवानां कयंसिद्धचथंमाविभवति सा यदा। 
' उत्पन्न ति तदा लोके सा नित्याऽप्य्भिधीयते ॥४८॥ दु०° स०-१ 
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उसमे कोई आसुरी-विकरृति नहीं ्राती हे। चण्डीशतक के प्रथमइलोके में इसी भाव 
कीश्रोर संकेत है। कोप प्राकृतिक-विकार श्र्थाति भ्रासुरी भाव है । उसके उत्पन्न 
होकर प्रबल हो जाने पर सहज ध्रधवा प्राकृतिक भाव दब जातादहै। प्रतः देवी श्रपने 
प्राककतिक शरीरावयवों को संयत रहने श्रौर विकृत न होने को कहती है ताकि 
वह कोपरूपी श्रासुरी-भाव स्व-प्रकृति पर हावीनहो स्के । वहु कोप के चिल 
तक का उदय नहीं हौने देना चाहती* । जब क्रोध श्रातारहै तो भोहि तन जाती 
हं, ्रोठ फड़कने लगते ह, चेहरे का रग बदल जाता है श्रौर हाथ हथियार 
सम्हालने लगते हं । परन्तु, देवी (षारमेष्ठय-राक्ति) श्रपने मेँ कोई क्षोभ या 
हलचल उत्पन्न नहीं होने देना चाहती । वह्‌ कहती है- | 

हेिभ्र ! श्रपने (लोककत्याणकारी श्रक्षुव्ध) विश्रम (विलास) कोभद्धं 
मत करो ; हे श्रधर ! भ्रनवसर ही यह्‌ कंसा वंकत्य ? हे मूख ! श्रपनां (सहज 
शान्त) रद्ध मत छोड़ो ; श्रे हाथ ! यहतोप्राणीदहीदहै, इससे कलह करने 
के लिए चिदूल क्यों सम्हाल रहेहो ? इस प्रकार श्रपने जिन शरीरावयवों मेँ 
मे कोप के चिल प्रकट होने लगे धे उनको प्रकृतिस्थ करकेदेवीने भरुद्गणों 
(देवों) के रात्रुके प्राण हरने वाला जो पद (चर्ण) उसके (महिषके) सिर 
पर धर दिया, वह्‌ भ्रापके पापों का नाडा करे ॥' 


` महिष पारमेष्ठच श्रसुर है 1 यह परमेष्ठी से ही उत्पन्न देवात्मक सौरमण्डल 
पर श्राक्रमण करता दहै। पारमेष्ट्य सोर-प्राण का पर्याय इन्द्रै भ्रौर वाख्ण- 
पारमेष्ट्य को महिष कहा गया है। जो सौर या जागृत भाव को श्रावृत कर 
लेता है वह महिष है । उक्त रलोक में महिष को मसुदयुह्द्‌ प्र्थात्‌ मरुद्गण 
(देवों) का असुहूद्‌ कहा गया है । मस्त्‌ वायु काभी पर्याय है) सौर-मण्डल 
की रचना प्राण भ्रौर ्रपान के सम्मिकिति स्पन्दन से हुई टै । स्वयंभ्‌ श्रौर 
परमेष्ठी प्राणत्‌ हे श्रौर चन्द्र तथा पृथ्वी श्रपानत्‌ रूपरहं। केन्र से परिधि को 
शरोर जो बल प्रसरित होताहै वह प्राणत्क्रियासम्पन्न टै श्रौर जव वह परिधि 
से कैन््रकी श्रोर लौटता है तव वह्‌ श्रपानत्रूप होता है। यह गति श्रौर भ्रागति 
क्रिया ही विवव्यापार का मूलाधार है । जवं तक्त यह क्रिया संतुलित रहती है 





१. शलोक यहीं पढ़ लीजिए- 
मा भाक्षीविश्नमं च्च.रघर विघुरता केयमास्यास्य रागं 
पाणे प्राण्येव नायं कलयसि कलह्श्चद्धया कि चिशूलम्‌ । 
द्यु ट्कोपकेतून्‌ प्रकृतिमवयवान्‌ प्रापयन्त्येव देव्या 
न्यस्तो वो मन्ति मृष्यान्मष्दसुहृदपून्‌ संहरत्न धिरंहः ॥१॥ 
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तव तक तमोरूप महिष केन्द्र को अभिभूत नहीं कर पत्ता, वह उस्र स्थान से 
परे रहता है, श्रपगत हो जाता है। जन प्राणं को ्रपान का बल प्राप्त हो जाता 
है तभी महिष केन््रकोद्धोड कर हट जाता दै, यही चादवत चक्र है । 
इसीलिए देवी ने कहा कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी हलचल करने को 
भ्रावरयकता नहीं है, केवल गत्यथेसूचक पाद-प्रक्षेपसे ही यह यच ठीक हो 
जायगा । 

श्रन्तदचरति रोचनाऽप्य प्राणादपनती । 

व्यख्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ।। ० १०।१८६।२ 


प्रत्येक वस्तुके चारों श्रोर एक मण्डल होता ह, जो उसका दयुमण्डल कहलाता 
है; उस मण्डल वें केसे परिधि श्रौर परिधि से केन्द्र कौश्रोर प्राण श्रौर 
श्रपान की रोचना या रोशनी को गति श्रौर श्रागति रूपी क्रिया होतो रतो है। 
इस गत्यागति-व्यापारको छोड कर मलीमस महिष श्रलगदहो जाता द! यहं 
तमोपुञ्ज महिष-रूप जव प्रवल हृश्रा तो विभक्त देव-प्राण उसक्रौ श्रपगत्त करने 
में श्रसमथं हृश्रा । श्रतः सम्मिलित शक्किरूप देवी ने श्रक्षुन्ध रहं कर किचित्‌ 
पाद-प्रक्षेपसे ही उस चक्रको पुनः गतिमान कर दिया; महिष काकवध दहो 
गया । 


चण्डीशतक के शलोक सं० २५, ४५व ५४ मेँ कसके हाथसे च्रूट कर 
श्राकादा में उत्पतित होने वारी योगमायाको ही महिषमदिनी देवी कहा गया है । 
महामाया श्रव्यय परमात्मतत््व की निरपेक्ष रक्तिका नाम दहै । योगमाया उसीका 
सापेक्ष पक्ष है । योगमाया महामाया से पराकृगति है । सगे-क्रियामें सब चरित्र 
योगमाया का रहता है, प्रतिसगं में उसका प्रभिधान महामाया होता दै च्योकि 
वहु तदभिमुख होती है। निरपेक्ष महामायासे योग होने कै कारण ही वहु 
"योगमायाः कहलाती है 1 वस्तुतः वह्‌ सवं प्रपञ्चक्रारणभूता श्राद्याशक्ति का ही 
सवेदेवगणात्वित रूप दहै । 

देवीने पादप्रहार करके प्रसुर को त्रिञुल से भ्राहत किया तो भी उसके मुख 
से उसके प्राण भ्रधंनिष्करांत ही हुए; तब देवो नै उसका खड्गसे वध किया । 
इसक्रा संकेत चण्डीशतक के ७० उलोकं मे है, जिसमे देवगण देवी से प्राथना 
करते है कि, € देवी ! इसका वध निस्त्रिंश (खड्ग) के द्वारा ही उचित दहै, 


१. चण्डीशतकम्‌, दलो० ६ । 
१. श्लोक १२ मेंभी यहीभावदहैकिदेवी के शरीरावयवों में कोई विकृति नहीं भ्राई। 
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क्योकि इसके कमं अत्यन्त घोर है" इत्यादि । इसी प्रकार £ भवं दलोक मेँ महिष 
के मधघुरसनिमृत षट्पद कै समान निश्चेष्ट भ्रौर निःशब्द हो जाने का वणेन हं । 
इसमें देवी के मधुपान का संकेत है. जिसका रहस्य यह दहै कि परमेष्ठीमण्डल सोम 
से ्रापूरित है; इसी सवेव्यापक भौतिक द्रव्य से पिण्डसृष्ठि होत्तीदहै। परमेष्ठी 
का सोम निरन्तर सौरमण्डल को श्रनुप्राणित करता रहतादै) सधुसोमका 
प्रतीक है । पर्याप्त सोम के विना सौर-केन्द्र का परिपाक नहीं होता, उसके पूणं 
होते ही महिष नष्ट हो जौतादहै। इसीलिए देवीने कहा-"गजं गर्ज क्षणं मूढ 
यावन्‌ मधु पिवाम्रहुम्‌" भ्र्थात्‌ जब तक सौर में पर्याप्तिं सोम नहीं पहुंचता तभी 
तक तेरी स्थिति है) महिष के निःशब्द कण्ठ होने का श्र्थं यह्‌दह्‌ किजो वाकूतत्व 
उससे श्रभिभूत हो गया था वहु उसके भ्रधिकारसे निकल गया प्रोरदेवोंको 
प्राप्त हो गया । दुर्गासप्तशती में इसका स्पष्ट संकेत है- 
गजं गजं क्षरं मूढ मधु यावत्पिवाम्यहम्‌ । 
मया त्वचि हतेऽत्रैव गजिष्यन्त्याञु देवताः 

विराट्‌ विद्वमंजो सङ्कटनाएं घटितहोतीरहैवे ही सौभितत दारीर-विद्व 
मे भी होती रहती है। जो ब्रह्माण्ड मे होता है वही पिण्ड म होताहै 
भ्र विद्याजन्य कल्मष से भ्रावृत मलीमस मन का प्रतीक ही महिषदहै। वहु इद्रियों 
रूपी देवताश्रों (जिनका स्वामी इन्द्रहे) परहावीदहो जाता श्रौर स्वयंप्रकाश 
सये-भ्रात्मा को भी प्रस्त करने को उद्यत्‌ होता है! सूयं न्नात्मा जगतः" । इस 
संकट में सभी इन्द्रिय-देवताए अ्रपनी-भ्रपनी शक्ति समपित कर सद््ुटित होती 
हें रौर उनकी श्रविकृति-प्रकृति-रूपी महाशक्ति जागृत होकर उस महान्‌ भ्रंधकरं 
रूपी महिष का विनाश्च करके उन सब को भ्रकरतिस्थ कर देती है) 


वेद में वणित श्रौर लोक में घटित घटनाभ्रों का समन्वय पुराणोंमे हृभ्रादै। 
भारतीय विशिष्ट स्थलों, जनपदों, जातियों श्रौर व्यक्तियों का नामकरण 
मी पुराणों में प्रायः उक्त सद्घुटनाश्नों की व्याख्यानुरूप ही होता है । महाभारत, 
ब्रह्मपुराण, ब्रह्माण्ड, माकण्डेय, मात्स्य, पाद्य, वायु श्रौर वामनपुराण मे माहिषक, 
माहिषिक श्रथवा माहिषीक जाति का उल्लेख है, श्रौर इन लोगों को दक्षिणापथ 
के निवासी श्रथवा द्रविड कहा गया है । इसी प्रकार महिष-विषय श्रथवा महिष- 
मण्डल का भी उल्लेख शिला एवं तास्ररेखों मे मिलता है । वतंमान मैसूर को 
भी जगह-जगह महिषपुर नाम से श्रभिहित किया गया है । महिषासुरमदिनी ही 
वहां को श्रधिष्ठात्री देवी है। यह भी कहा जाताहि कि बहुत पूर्वकाल में वहाँ 


के निवासी महिष का पूजन भो क्रिया करते थे। यम उनका उपास्य श्रवा 
स्वामीथा जो वादमें देवो के प्रभाव से श्रायेदेवों में सम्मिलित हो गया । 


वाण के विषय में भोज ने सरस्वतीकण्ठाभरण में कहा है कि “याद्गग्विधौ' 
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वाणः पद्यवन्धे न ताहशः  । यद्यपि इसके पाठान्तर “पद्यवन्धेऽ पि तादः का 
पूणं समर्थन तो नहीं किया जा सकता, परन्तु जिन में सहजात अतिभा होती हैं 
वहु प्रत्येक श्रवस्था में विस्फ़ुरितहोदही जाती दहं । यहु इत्यहं कि कवियों कौ 
कसौटी, श्रलङ्कु. त-गद्य-लेखन, मेँ बाण खरा सोना भ्रमाण्ति हृए ह तो 
पद्यरचना मेँ भी उनकी प्रतिभा-प्रभा उवंथा पिहित नहींहो गई है 1 यह्‌ बातत 
दूसरी टै कि कादम्बरी उनको प्रौढतम रौर श्रन्तिस रचना है, उसका-सा सोष्ठ्व 
श्रन्य किसी रचनामें नहीं श्रापाया दै; संयोग कौ बात है । चण्डीदाततक बाण 
को प्रारस्मिक रचना ज्ञात होती दै । श्रौर, यदि मयूर कवि वाली किंम्बदन्तौ भैं 
सचाईदटहैतो इस धारणाकोभश्रौर भी बल मिल जाता है} परन्तु, फिरभी 
बाण में कवित्वके जो गण वीजल्प से विद्यमान थ वे इस स्वना यँ भी 
परस्फुटितत हुए विना नहीं रहं है- भले ही उनके पूर्णं पल्लविक्त श्रीर 
पुष्पित होने कै परिणाम कादम्वरो मेँ हव्टिगत हृए हों । 

चण्डीशतक में एकही वातसौ तरहसेसखौ वार कही शद दहै, फिर भो 
प्रत्येक पद्य मे कल्पना, इलेष श्रौर सन्दभं की वह नवीनता पाईजातीरे, जो उस तँ 
टटकापन ला देती है । यद्यपि प्रत्येक पद्य अपने श्राप में स्वतन्त्र फिर भी परै 
रातक को पद्‌ जने पर लगतादहंकि मुल कथाका कोई प्रसंग दूटं नहीं पाया है; 
यह्‌ श्रवद्य है कि पद्यां की क्रम-व्यवस्था घटनाक्रम के पूवपिर से मेल नहीं खातो 
है । कहीं-कहीं सन्दभं इतने गढ हँ कि तत्काल उनका सूत्रानुसन्धान नहीं किया 
जा सकता । बाण को लम्बे.लम्बे समस्त पदों वाली इलेषघनां चली प्रिय रही 
हे । पहली बात का छन्दमे निर्वाह होना कठिन है। कोर्ई्‌-कोई पद्य तो एेसा 
दलेषारिलष्ट है कि उस्कोदो वार व्याख्या किए बिना श्रथ ही स्पष्ट नहीं 
होता । इस रचना में उक्तिवचित्य दही कवि का मुख्य लक्ष्य ज्ञात होता है; 
हिलष्ट श्रौर खन्दभित पदों का प्रयोग उसक्ती रोली से ्रसिन्न है, भ्रत्य भ्रलेकार 
जहां कटी हष्ठिगत होते ह, वे स्वतःश्रागए रहै, उनके लिए कोई प्रयास नहीं 
करना पडा है । उपमाभ्नो भ्रौर उत्प्रक्षाश्नों का भ्राधार प्रायः पौराणिक कथाए 
ही है, परन्तु प्रकृति का सहज प्रेमी कवि, जहां भौ भ्रवक्षर मिला है वहा, उसक्रा 
चेतोहर चित्रण किए बिना नहीं रहादहै। ओरौचित्य का निर्वाह करते हुए 
यथावसर श्य गार-व्णेन तो क्ियाही गया रहै, परन्तु प्रशान्त वीर के साथ-साथ 
भ्रन्य रसोंका भो यत्र-तत्र समावेद हुभ्रा है। गुप्तकालोन स्त्रियों की वेक्षभूषा, 
भ्राभरूषण श्रौर कतिपय सामाजिक रीतियों का भी दि्दशन स्वतः हो गयादहै। 
उदाहरण के रूप में पाठकों के विनोदाथं कतिपय पदयो के भावाथं का उद्धरण 


यहां पर भ्रनवसर नहीं होगा- 
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जब देवी ने महिष पर त्रिगूल का वार किया तो तीनों गुल उसके शरोर 
मेँ घूस गए जिससे रक्त की तीन धाराएु ( फव्वारे कौ तरह ) निकल पड़ीं, 
उनको देख कर देवगण इषस प्रकार उ्परक्षाए करने लगे-त्रिखोकी (के तोनों 
लोकों ) को एकर साथ ही लील जाने के लिए क्या मृत्यु ( यमराज ) की तीन 
लाल-लाल जिह्‌.वाए (एक वारमेंही) निकल पड़ी हं; श्रथवा, श्रीकृष्ण 
(विष्णु) के चरण-कमल की (श्रर्ण) कान्तिसे विष्णुपदी (गंगा) की तीनों 
धाराए लाल हो गई; या (चत्रिकालसन्ध्योपासक) रिव की स्तुत्तिसे प्रसन्न 
होकर तीनों संध्याए स्वयं एक साथ उपस्थित हो गईं हुं ? 

इस पद्य मे रक्तधाराश्रों के विषय में उप्प्रक्षा करते हृए कवि ने संध्या की 
लालिमा का वर्णन करके श्रपनी भ्रकृति-निरोक्षण की भावना का परिचय दिया 
है । कादम्बरी में भी जगह-जगह संध्या-व्णंन हृश्रा है । साथ ही, चिकाल-संध्यो- 
पासन का दिवसङ्त्य का मुख्य भ्रंग होना भी सूचित किया है । महिष-वघके 
समय प्रलयकाल का-सा दृदय उपस्थित हौ जाना भी यम-जिह्वाश्रों पै ध्वनित 
होता है) 

जब भवानी नै महिष पर पादप्रहार किया तो उपस्कर रक्त चरण मँ लग 
जाने से वहु श्रलक्तकरञ्जित-सा हौ गया । एेसी भ्ररुणचरण वाली देवी ने 
सम्मुखागत समरोद्यत पगुपति (पुश्रों कै सरदार मर्हिष) के प्रति कुछ-कुख 
वैसी ही चेष्टाएं कीं जसी पहले उसने नमेकर्मोदत पडयुपति (शिव) के प्रति को 
थीं । उसकी (महिष को) हृष्टि पर उसने दृष्टि लगा दी (उसको प्रत्येक 
चेष्टा पर निगाह रक्खी) जसे पहले पञ्युपति (शिव) के प्रति श्रासक्त होकर 
ग्रांखों में भ्रखिं डाल देती थो; जब वहु (महिष) सामने श्राया तो देवो भी 
सामने डट गई, जसे पशुपति (भगवान्‌ शिव) के नर्मकर्माभिमुल होने पर वहं 
भी भ्रभिमुखी (भ्रनुकरूल) हो जातौ थी; श्रसुर के परिहास-वचनों (तानेवाजियो) 
पर वहु (देवो) मुस्करा कर रह गई (उसको सभी बातों को तुच्छं मान कर 
हंसी मे टाल दिया) जंभे पहले भगवान्‌ शंकर के चतुराई-भरे हास्य-वचन 
कह्ने पर प्रसन्नता श्रौर लज्जासे श्राखोंदही भाँखों यें हंसतीथी; जव देवो के 
प्रियतम शङ्कुर के विषय में महिष कोई (कटाक्ष ओर श्रत्युक्तिपूणं) वचन 


१. मत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं ग्रसितुमतिरसान्निसृताः कि नु जिह्वाः 
क्रि वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्यतिभिर रणिता विष्णुषद्याः पदव्यः । 
प्राप्ताः सन्घ्याः स्मरारेः स्वयमूत नुतिभिस्तिस्र इत्य्‌ ह्यमाना 
देवदेवी त्रिश्ूलाहतम हिषजुषो रक्तधारा जयन्ति ॥४।। 
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कहता तो वह्‌ उसे कान लगा कर सुनती जसे श्रपने श्रिय के प्रदंसापूणं नमं- 
वचनों को श्रोत्र-पुटोंसेपी जातौ थी; या श्रिय के द्वारा श्चरौत्र-पुटों चे पीने योग्य 
वचन कहती थी । इस प्रकार जसे शिवके प्रति नमंकमं में उद्यत होती यी वैसे 
ही महिषके प्रति रणकमं मं उद्युक्त होने वाली पवतो श्रापक्ती रक्षा करें { 


ठ कक 


इस पद्य में दिलष्ट पदों द्वारा रणकर्मोचित श्रौर नर्मकर्मोचित्त परस्पर 
विरुद्ध-रसात्मक चेष्टाश्रों के युगपद्‌ वणेन का दलप-सरि 
वेशपटु बाण काही सामथ्यं है । भ्रमरुकदतक के टीकाकार श्रजुनवमेदेव ने 
भी इस पद्य को उदघृत किया है, जिसमे उसने चण्डी रातक के कर्ता मे 
नाणमभटु को स्पष्ट स्वीकार कियाद 
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महिष-वव के श्रनन्तर उपद्रव शान्त दहो जाने पर जव लिव ओर पार्वत 
उस घटना की वातं करने लगे तोदेवी (पावती) नेरास्थुका इस पकार परिहास 


किया-- "महिष कै कठोरश्यृद्कोसे मेरु पवंतका शरीर क्षत-विक्षतत हौ गया, 


इस पर मुभे क्रोध नहीं राया; नदियों के स्वामौ (समुद्र) रीतेदहो गर, यह्‌भी 
श्रच्छा ही श्रा क्योकि इससे कोई निःसपत्न हौ गया, {चदौ होने के कारण 
ग्खा समुद्र को भी पत्नीदहैश्नौर शङ्कर भी उसे पत्नो वना कर सिर चडृाए हुए 
है, श्रव रीते हो जानेके कारण समद्रोके न रहने पर कोई {श्िव) निस्सपत्न 
हो गया, श्रच्छा हृश्रा); परन्तु, मुभ यह सहन नहीं हश्रा क्रि हमारे क्िवजी 
महाराज जिसको माथे पर धारण करने योगय मानतं हं वहु गङ्ा महिष के 


१. दृष्टावासक्तदृष्टिः प्रथममिव तथा सम्मुखीनाऽभि मुख्ये 
स्मेरा हासप्रगत्भे प्रियवचसि कृतश्नोत्रपेयाचिकोक्तिः। 
उद्युवता नमंकमण्यवतु पञ्युपतौ पूववत्‌ पावती वः 
कुर्वाणा सवंमीषद्‌ विनिहितचरणालक्तकेव क्षत।रिः ।।३७।। 

२. टीकाक्रार ने लिखा है--“उपनिबद्ध' च भदुवारोनेवंविध एव सङ्प्राम-प्रस्तावे देब्यास्त- 
तददद्कधिभिभेगवता भर्गेण सह प्रीतिप्र्तिपादनाय बहूधा नमं यथा दुष्टावसक्त- 
द्ष्टिरिति। 
प्रमस्ककशतक का यह्‌ शलोक भी यहाँ द्रष्टव्य है- 

क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददारनोऽशुकातं 

गृह्लन्‌ केशेष्वपास्तचरणनिपतितो नेक्षितः सम्भमेण । 

भ्रालिङ्कन्‌ योऽवधुतस्त्रिपुरयुवतिभिः साश्रूनेत्रोत्पलाभिः 

कामीवाद्रपिराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥२॥ 
॥ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७७61८11 ^\680611४/ 
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[९ 
दारा कलुषित हो गई (इसलिए मेने उस दत्य को समाप्त कर दिया 1) 


इस पद्य में पति के प्रति सपत्नी को लेकर स्व्री-सुलमभ व्यद्धचयोक्ि ह। 
कंसी भ्रच्छीचटकोलीदहै! हे शम्भो ! श्राप जिसको इतना मान करके सिर 
चटडाए रहते थे वही महिष द्वारा कलुषित हो गई । साथ ही, इस पद्य में श्रभूचि- 
स्सपत्नोऽत्र कोऽपि,' इस वाक्य से पत्तिका सीधा नाम न लेने के भारतीय 
दिष्टाचार क्रा भी पता चलता) 


देवी से पूवं सभी देवताश्रों ने श्रपनै-त्रपने बलतूते पर पौरुष में मदमाते 
महिष से टक्कर ली। परिणाम यहु हृश्रा कि (ग्यारह) रुद्रो का वृ्द नौ-दो 
ग्यारह हो गया, सूयं के भो पसीने भ्रागए, वज्रधारी इन्द्रका वज चक्नान्ूर्‌ 
हो गया, (बेचारे) चनद्रमाकीतो हिम्मत ही टूट गई, हवाकोभी हवा बन्द 
हो गई, कुवेर ने वेर त्याग कर मंदान दछोडदिया श्रौर वंकरुण्ठ (विष्णु) का 
, श्रस्त्र भी कुण्ठित (भांटा) हो गया॥ जव देवोंको विघटित शक्ति का यह्‌ 
हाल हृभ्रा तो उन्हीं कौ स्द्कोभूत शक्ति सात्विक-भाव-समृद्ध-भवानौ ने उस 
मदोन्मत्त महिष का निविघ्न (सहज हौ मे) हनन कर दिया 1 


देत्यसेना पर बाण चलाती हृई्‌ देवी कै भ्रद्ख-संचालन का चमत्कारिक 
वणेन कवि ने इस प्रकार किया है-- चञ्चल कमलिनी के ुन्दर कोश के समान 
भ्रारक्त नेत्रो को सावधानी से दिशाश्रों सें प्रेरित करती हुई (वूमाती हृरद) 
चण्डी जव बाण दछोडती थी तो बाणों कौ गम्भीर ध्वनि के श्रनुर्प ही 
उसके हाथों के वलयो से श्रावाज्‌ पेदा होती थी भ्र्थात्‌ वलयो की खनखनाहृट 
बाणो को सनसनाहुट का साथदेरहीथी। इसप्रकार दवाएं श्रौर बाएं देव- 
शतरुम्नों पर शरवर्षां कर. रही चण्डो के स्तनों को हलचल के कारण उसके पीन 
भाग (ऊपरी पृष्ट भागों) में कचुक की सन्वियां (जोड़) टूट गई; बहौ टुटती 


| च 


१. मेरौीमे रौद्रश्युद्खक्षतवपुषि रुषो नेव नीता नदीनां 
भर्तारो रिक्तत्तां यत्तदपि हितमभृल्निःसपत्नोऽत्र कोऽपि । 
एतन्नो मृष्यते यन्महिषकलुषिता स्वधु नी मूध्नि मान्या 
दम्भोभिन््याद्‌ हसन्ती पत्तिमिति शपितारातिरोतीरुमा वः ॥३१॥ 
२. विद्राणे सुद्रवृन्दे सवितरि तरले वच्िणि ध्वस्तवच्े 
जाताऽऽशङ्कुः शशाङ्कः विरमति मरुति व्यक्तवैरे कुबेरे । 
वकरुण्ठे कुण्ठितास्त्रे महिषमतिरुषं पौरुषोपघ्ननिषघ्नं 
निविघ्नं निघ्नती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानौ ॥६६॥ 


((-0. २००२।. 01411260 0 ऽ।॥1 1\/॥(11111815511111। २९७6९011 ^\680611४/ 
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इई कचुक को सन्वियां सर्वोपरि रहँ 

इस पद्य में शरवर्षाकरती हुई चण्डी के सहज स्वाभाविक वर्णनं के साथ- 
साथ स्त्रियों हारा कचुक्र श्रीर वलय वारण करने के रिवाज कौ भी सूचना 
मिलती है। 


एक स्थल पर महिषदेवौ के प्रति व्यद्धय करता है--^स्त्री को पत्तिकाया 
पुत्रका ही बल होता हं । तुम्हारे तो पति श्रीर दोनों पुत्रों कौ ही हालत खस्ता 
दै 1 दाद्धुर का पुत्र कापिकियतो भ्रमी वच्चाहु; सिटी में खेलने योग्यै, वह 
युद्ध में भाग लेना क्या जाने ? स्वयं हिवजीके शिर में गर्मी चढ़ी हृई है इसलिए 
चनद्रमाको माथे पर धरे हृए हं, उनका शरीर भी स्वस्थ नहींहै इसीलिए वे 
रारोर पर राख मलते रहते हँ; भ्रव रह्‌ गया हाथीके मुंह वाला गणेशः, खो 
उसका दाति पहले ही टूट चृकादै, फिर वहु मोटे शरीर से विह्वल ह भ्रथवा एक 
दाति कर-स्वरूप देकर दुभ्खीहो गया है, इसलिए श्रव युद्ध के प्रति ठण्डा पड़ गथा 
हे । तुम्हें धिक्कार हे, भ्रव कर्हां जाती हो ?" इस प्रकार श्रपने सन मे खुश हो-हो 
कर देवी के प्रति लगने-वाले वचन कह्ने वाले महिषरूपधारी दृष्ट दैत्य का 
बाएं पर करौ ठोकरसे वव करती हई पारवती भ्रापक्ती रक्षा करे 1 


मघवा (इन्द्र) के वको भी लज्जित करने वाले श्रववान (पापौ) देव- 
शत्रु महिष को तुरन्त ही मृत्युरूपी लम्बी नींदमें सुला देने के बाद, जब (उरस्ये 
उत्पन्न होने वाला) भय समप्तहोगया तो श्रपने निज-स्वभाव का स्मरण 
करती हुई (स्वस्थता को प्राप्त होती हुई) देवी के तोनों नेवों मंसे क्रोध की 
लाली तोन रक्त-रारियों के समान बाहर निकल गई (क्रोध शान्त होने पर 
वहु रक्तता बाहर भ्रा गई) इस कारण मटिष पर त्रिदूल के वार से बने 
गुफाश्रों जेस घवो मे से निकले हुए रक्त से भरे समुद्र श्रोर भी लाल हो गए। 


१. चक्षुदिक्षु क्लिपन्त्याचलितकभलिनीचारुकोशाभितासञ्न 
मन्द्रन्वानानुयातं टित्ति वलयितो मुक्तबाणस्य पाणेः । 
चण्डयाः सव्यापसव्यं सुररिपुषु शरान्‌ प्ररयन्त्या जयन्ति 
त्र.टचन्तः पीनभागे स्तन चलनभरात्‌ सन्धयः कञ्चुकस्य ॥७०।। 


२. वालोऽद्यापीश्चजन्मा समरमुडपमृत्‌ भस्मलोलाविलासी 
नागास्यः शातदन्तः स्वतनुकरमदाद्‌ विह्वलः सोऽपि श्चान्तः । 
धिग्यासि क्वेति दृप्तं मृदिततनुमदं दानवं संस्फुरोक्तं 
पायाद्वः दोलयपुत्री महिषतनुमृतं निघ्नती वामपा्ध््या ॥८२॥ 


[ ((-0. २००२।. [1411260 0 ऽ॥1 1\/॥(111118/<5111। २७७९६011 ^\680611४/ 


[९] 
वही लाल समुद्र श्रापको रक्षा करें ।१ 


देवी ने पति के (तीनों) नयनों के मुकाबले में अपने तीन प्रकार के ख्प 
(वणं) प्रकट किए । पटले तो समस्त संसार को मानो प्रलय के समय भ्राकुल 
हो, एता देख कर (लिव के धूमाकुल भ्राग्नेय नेत्र के तमान) काली-रूप धारण 
किया; फिर, दित्ति के पत्र (दत्य सह्ष) को खण्डित करदेने वाली देवी पैर 
मे सींग लग जाने से मत्सर (क्रोध) कै कारण (सूर्य के समान) रक्तवर्णा हो 
गई; तदनन्तर, जब चरणाघातं से चकनानचूर होकरम्‌त महिष गिरगयातो 
म्रपने पूवं (सहज) स्वभाव के श्रनुसार वह्‌ पूनः (चंद्रमाके समान) गौरी हो 
गई । इस प्रकार जिस गौरी (वर्वेती) ने सहिष-वव के प्रसंग स श्रपने पत्ति 
(शिव) के भ्रग्नि, सूयं श्रौर चंद्र-संज्ञके नेवों के समान तीन वणं प्रकट किए वह्‌ 
भ्रापको रक्षा करे ।> 


देवी का चरण स्वभावतः लाल है, कोपके कारण वहुश्रौरभी लाल हो 
गया जिससे लाक्षारस (यावकं) की रोभा श्रधिक दिखाई पड़ने लगी; महिष 
के श्युद्ध के ऊचे कोण से टकरा कर सरणिमय नूपुर भनक उठा, वही मानौ 
उसकी भ्रान्तरिक हकार है, एसा वहु चरण जब महिष पर रखा गया तो देत्यों 
ने उसको कोपके कारण लाल-लाल लाखके रस के समान वणेधारी श्रौर 
हकार करते हुए दूसरे यमराज के समान उस (महिष) पर वेठा हुत्रा देखा; 
वही देवी का श्ररुण चरण भ्रापके रात्रश्नों का नाश करे ।- 


कार्य-साधनके लिए चारही उपाय बताए गएर्है-साम, दाम, भेद श्रौर 


१. नीते निर्ग्याजदीर्घामघवति मघवद्‌वच्रलज्जानिदाने 
निद्रां द्रागेव देवद्धिषि मरुषितभियः संस्मरन्त्याः स्वभावम्‌ । 
देव्या दुरन्यस्तिसृम्यस्च्रय इव गलिता राशयः शोणितस्य 
त्रायन्तां त्वां व्रिञुलक्षतकूहरभुवो लोहिताम्भः समुद्राः ॥\४०॥ 
२. काली कल्पान्तकालाकूुलमिव सकलं लोकमालोक्य पूवं 
पदचात्‌ दिलष्टे विषाणे विदितदितिसुता लोहिनी मत्सरेण । 
पादोत्िघ्र परासौ निपतति महिषे प्राक्स्वभावेन गौरी 
गोरी वः पातु पत्युः प्रतिनयनमि वाविष्कृतान्योन्यङ्पा ॥४१॥ 
३. कोपेन वाश्णत्वं दघदचिकतरऽऽलक्ष्यलाक्षारसभीः 
दिलष्यच्छेङ्खाप्रकोणङ्वणितमणितुलाकोटिहुङ्कारगर्भः | 
प्रत्यासन्नात्ममृत्युः प्रतिभयमसुरंरीक्षितो हृन्त्वरीन्वः 
पादो देव्याः कतान्तोऽपर इव महिषस्योपरिघ्रान्नि विष्टः ॥४४।। 


((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७७6९८11 ^\6806111४/ 
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दण्ड । जब्र ये सव विफल हो गए तो महिष-वघ मेँ चण्डिका का चरण पचम 
उपाय के समान कृतकाये हृश्रा ' यही वात चब्दच्छल से एक पचम कही गड 
है। ब्रह्मा के द्वारा 'साम-प्रयोगः (सामवेद के श्रागोवक्ियों) घे उस्र शत्रु का 
समाधान नहीं हुश्रा, हरि (विष्णु) का देन चक्र भी उसका “भेदः (छंद) नहीं 
कर सका, इन्र को श्रपने पर सवार किए हए एेरावतत हाथी को (दनवृष्टि' 
(मदभरण) से भी वहु केवल कलुषित (करद) ही हु रौर यमराज के "दण्डः से 
भीजो वदाम नहीं हश्रा, एेसे उस चच का नादा करने पे खलं पचम उपाय 
कै समान देवी काचरण प्रापके पपि कानाद करे 1 

जब महिष के प्राण निकल गए श्रौर वह्‌ पुथ्वी पर लोट गया तब देवी ने 
उच्च हास क्रिया; उस समय उनकेदतोंकी गुभ्र कान्ति षे श्ननव्तर ही महिष का 
विशाल मृत शरीर कलाश्च के समान सफेद दिखाई १३ने लगा जिससे बहतो क 
श्रम हृश्रा; उसकी ऊंचो दुद्धाप्रभूमि (सींगोंकी नोक्ञो) पर देवगणो ने निरिन्छुङ्ख 
समम कर आश्रय प्रहण किया; जल्दीसे दिलाश्रों के हाथी उपके क्रानोकौ 
गुफाश्रोंकोकूुज सम कर उनमें घुसने लगे; श्रौरतो रौर, स्वयं लिवजौ भी 
उसको कंलाप्त ही सम कर उसकी पीठ पर चद्‌ गए । यहु सत देख कृर 
सुस्कराती हुई देवी भ्रापको रक्षा करे । 

इस प्रकार चण्डीदातक में कुल १०२ पद्य है जिनको उक्ति-वविध्य के 
प्राधार पर इस प्रकार विभाजित क्रिया जा सक्ता है- 


देवी को उक्ि स्वयं के प्रति पद्याङ्कु १ 

>: > जया के प्रति गः १९. ल 

प देवताभ्रों के प्रति ,„ २४, २६ ५९, ६० 
त क शिव के प्रति र ३१, ४८, ६१ 

१. सास्ना नाम्नोययोनेधृ तिमत हरेर्नापि चक्रण भेदात्‌ 


सेन्द्रस्यं रावरणस्याप्युपरि कलुषितः केवलं दानटृष्टचा । 

दान्तो दण्डेन मृत्योनं च विफलययोक्ताम्धुपायो हतारि- 

येनोपायः सर पादो नुदतु भवदधघं पञ्वमङचण्डिकायाः ॥४६।। 
२. तुद्धां श्युङ्खाग्रभू्मि ध्रितवति मरुतां भ्र तकाये निकाय 

कुज जोत्ुक्याद्‌ विशत्यु श्रृतिकरुहरपुट द्राक्‌ककुप्कुञ्जरेषु । 

स्मित्वा वः संहूतासोदंशनरुचिकृताऽकःण्डकलासभासः 

प(यात्‌ पृष्ठाचिरूढे स्मरमुषि मदिषस्योच्चहासेव देवी ॥५०॥ 


३. कुत्मकणेकृतटत्ति वाली रा. प्रा. प्र. की प्रतिमे केवल १०१ ही इलोक है । 
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जया को उक्कि 


विजया को उक्ति 
कुमार की उक्ति 
देवताभ्रों को उक्ति 

दत्य (महिष) की उक्ति 
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विजया के प्रति पद्याङ्कु 


पार्वती के परति वैः 
पावेतीके प्रति 
देवपत्नियों के प्रत्तं ,, 
देवताश्नों के प्रति त 
ङिव के प्रति १9 
देवताघ्नों के प्रति ; 
गणे के प्रति भ 
देवी के प्रति ४ 
देवों के प्रति 99 
देदी के प्रति 9१ 
कुमारक भ्रति 9 
शिव के प्रति 99 
प्रमथगण के प्रत्त ,, 
स्वोकिति १) 


१२ 

१.४, २०; ८ 

८६ 

३३ 

१४, २३८, ६६; ८६ 

३२९ 

९ 

६७ 
७० 

२३, ३४, ५७) ६९, ८० 
२७, ७६, 5७, ८१, ८२९ 
८३; ८५, १०० 

द्ट्८ 
६२, ९१ 
२३९ 
६२ 


जेष पदयो मे कवि ने पावती, उमा, भद्रकाली, कात्यायनी, गौरी, देवी, 
ग्रार्या, शर्वाणी, रुद्राणी, अ्द्रिकन्या श्रादि नामों से चिविघ सुद्राध्रों में स्वयं 
देवी भ्रथवा उसके वाम चरण को, बाण या कुमार द्वारा पाठ्कोंका स्खल 
करने, उनको पवित्र करने तथा उनके दुरितों का नाद केरने को कत्याण- 


क(मनाकीदहै। 


दातक कै सभी पद्य सरगधरा वृत्त में निमित दहं, केवल छः पद्य (२५, ३२, 
४६, ५१५, ४५६ श्रोर ७२ रवां) शाद्‌ लविक्रीडितिमें हं । इस परिवतेन का को 
स्पष्ट कारण समभ मे नहीं भ्राता । पेता लगता है कि पहले से इसके लिए 
कोई श्रायोजना सङ्कल्पित नहीं थो; समय-समय पर जब जस्रा पद्य वना वही 
शतक में संकलित कर लिया गया । यह भी सम्भव है किं पहले कवि ने समप्त- 
तिका१ ही रच कर विराम करदियाहोश्रौर बाद भें जव कुचं भ्रौर पद्य रचे 
गए तो उन्हं मिला कर मयूर को स्पर्धा में शतक_-संज्ञादी गईहो। वैसे, सिद्धि 





१. ^ ९०४०1०८८ ०६ ऽ0पपा [तारण 327[६प६ 147७6९४७ (68८6) ०1]ड "1086 
०06 90150 6०116००) 10 ४०८ २०3] 4513५ ऽ0नंलप्, 1.07401, 
@०071160 ४ 741. पाणलााष्ट, 7962. 
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के विषय में प्रसिद्धि कि वहु बाण को मयुर की श्रपेश्ना स्वल्प प्रयाससेही 
सुलभ हो जाती थी। 


किवदन्ती है किं जन मयूर ने सूयंशतक का छठा इ्लोक पढ़ा त्च भुवन- 
भस्करने प्रकट होकर उसे श्रपनी एक किरण से ठक लिया श्रौर रोग-मुक्त 
कर दिया, परन्तु बाणने जव उशषसे स्पर्घां करके श्रपने श्रंगों कतो विक्षत करं 
लिया श्रौर फिर चण्डिका का स्तवन प्रारम्भ क्यातो प्रथम दलोक का छठा 
वणं कह्ते-कहते ही देवी ने प्रकट होकर उसके प्रवयवों को भ्रक्रतिश्थ कर 
दिया । प्रथम पद्य में प्रकृतिमवयवान्‌ प्रापयन्त्थाः पदमे इस श्रोर संकेत भी 
किया गया माना जाता दहे।" 

योंतो कहा गयादहै किं कोई श्रक्षरटणेसा नरहींहै जो मन्न दहो, फिर भी 
कुद वीजाक्षररेसे ह जिनका प्रयोग सद्यःप्रभावकारी होता ह । संस्कतं क 
प्रनेक स्तोत्रकारों ने भ्रपनी रचनाघ्नों में एेसे बीजाक्षरों का गढरीत्या युस्फन 
किया है। प्रस्तुत स्तोत्रमें भी प्रथम प्यमेंञआंद्धीं क्रों प्राण-बीजमन्तरं गर्भित 
है, जिसके उद्धार का विवरण वृत्ति मे (पु. १०) द्रष्टव्य हं। 

चण्डोरातक के वृत्तिकार मेदपाटेरवर महाराणा कुञ्भक्णं नै यचि 
लिखा दहै 

सत्यं चण्डीराते काव्ये टीकाः सन्ति परःदाताः' 

परन्तु, वस्तुस्थिति किसी भ्ौरही रूपमे सामने आईहै। श्रफ़ेट ने इस 
दरातक पर केवल दो ही टीकाश्रों का उल्टेख किया है, एक धनेश्वर की श्रौर 
दुसरी श्रज्ञात-कृता । कष्णमाचारी नै भी सोमेरवर-सुत धनेदवर, नागोजी भट, 
भास्कररायज्त टीकश्रों के साथ दो श्रन्य श्रज्ञात-क्तुक टीकभ्रों का ही 
हवाला दिया है; परन्तु, वास्तवे ये दोनों टीकाएं वाणङृत "चण्डीशतक 
को नहीं ह । काव्यमाला के चतुथं गुच्छक मे प्रकाशित चण्डीशतक के 
सम्पादक एवं टिप्पणकारद्वय ने भी इतना ही लिखा है श्रस्य शतक्रस्य सोमेरवर- 
सूनुधनेरवरभ्रणीतका, कतु नामरदहिता चापरा, एवं टीकाद्यमुपलन्धमस्माभिः, 
किन्तु टीकाद्वयमप्यतीव तुच्छं वृथा समासादिमिः पल्लवितमरित । भ्रस्मत्लब्घें 
तत्पुस्तकट्यं चातीवाशुद्धं मध्ये मध्ये तरू टितं चेति सम्पृणेदीकामुद्रणमुपेक्ष्य 


१. इण्डियन एण्टीषवेरी, भा. १ (१८७२) में जी. वुह.लर का लेखः; प, १११ 
२. २९१75००5 1२6०४ 0 ध€ ०68 ध०ा$ 7 3€अ7ता ० 5409६ फथाप- 


5071005 1 ४6 30909 छ५6 ( ८० 1४) 
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टीकाद्योद्धतं स्वत्पं टिप्पणमेवातच्र गृहीतम्‌ ।' कादम्बरी के प्रसिद्ध संस्करण के 
उपोद्घात मे भी पीटरसन महोदय ने इन यावदुक्त टीकाश्रोंका ही जिक्र किया 
है ओर न्यूयाकंसे प्रकाशित (कोलम्बिया विडवविद्यालयको इण्डो-ईरानियन 
ग्रंथमाला) संस्करणमे भी जी. पी. क्वेकनबोस महाशयने भी श्रपना भ्रग्रेजी 
भ्रनुवाद प्रस्तुत करते हुए किसो श्रौर टीकाकी सूचना नहींदी है। डां. फिट्‌जु 
एडवड हाल ने वासवदत्ता के उपोद्घातमं भी एक टिप्पणो का उल्लेख किया 
दै । जी. बुह्धवर को बस्बई सरकारके लिएजो पाण्डूलिपि प्राप्त हुई उसमें 
८४वें दलोक तक को संक्षिप्त पाद्वं-टिपणी माच्रह्‌, जो किसी जेन लेखक की 
लिखो हुई ह्‌ ।° 
महाराणा कुम्मकणे-कृत श्रन्य प्रथो के साथ प्रस्तुत वृत्ति का प्रथम विज्ञापन 

चित्तोड के कोतिस्तस्म के हिलालेखमसें हृश्रा है, जिसक्रो तिथि मंगसिर वदि ५; 
संवत्‌ १५१७ वि० है । सम्बद्ध शलोक इस भरकार है-- 

भ्रालोडचाखिलभारतीविलसितं सद्धोतराजं व्यधात्‌ 

भ्रोद्धत्यावधिरञ्जसा समतनोत्‌ सुड्रवन्धाधिपम्‌ । 

नानालङ्कृतिसस्कृता व्य रचयच्चण्डीञतव्याङति, 

वागीशो जगतीतलं कलयति श्रीकुम्मदम्भ।त्‌ किल ।,१५७॥। 

येनाकारि मूरारिसंगतिरसप्रस्यन्दिनी नन्दिनी; 

ृत्तिव्याकृत्िचातुरीभिरतुला श्री गीतगोविन्दके । 

श्रीकणाटिक-मेदपाट-सुमहाराष्टरादिके योदय- 

दाणीगुम्फमयं चतुष्रयमयें सन्नाटकानां व्यधात्‌ ॥१५८।१२ 

इसके परचात्‌ कीलहानं ने भी मध्यप्रान्त की पाण्डूलिपिथों कौ सूची-में 

इस वृत्ति का उल्लेख किया है; परन्तु, कहीं पर सुस्पष्ट प्रति प्राप्त होकर इसके 
भ्रकारन की .सूचना भ्रभी तक उपलन्व नहीं है, न श्रन्य प्रतिर्योकादहीतिवरण 
देखने में श्राया है । महाराणा कुम्भा का समय विक्रम संवत्‌ १४६० से १५५२ 
तक काटहै भ्रोर संवत्‌ १५१७ को प्रशस्ति में इस वृत्तिका उल्लेख है इसलिए 
निस्सन्देह इसको रचना उक्त संवत्‌ से पूवं हो चुकी थो । किन्तु, संगीतराजान्त्गत 


१. दण्डियन एण्टीक्वेरो, जिल्द १, प्‌. १११-११३ 


२. ये इलोक एकलिङ्ग माहारम्यमें भी है । सरस्वती भण्डार, उदयपुर; प्रति सं. १४७७; 
पत्र ३६ 2॥ 


३. ४१०10 0 1458. €ऽपणह 10 प्ल (ल्पत 4] ए०रं०८८३ ए ए, एनान, 
72807, 1884 4. 7. 
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रसरत्नकोश्च की पुत्पिकामें सद्धीतराज की समाप्ति का संवत्‌ १५०६ वि० 
ग्री र शक १३७४ दिया है- 
श्रीमद्विक्रमकरालतः परिगते नन्दान्नमृतस्लितोौ 
वर्पेऽक्नाद्रचनलेन्दुक्चाकसमये संवत्सरे च चघ्रवे 
ऊर्जे मासि तिथौ हरे रविदिने हस्तक्षयोगे त्था 
योगे चाभिजिह्ि स्फुटोऽयमभवत्‌ सद्धोतराजा्भिधः \+१५।। 
इसी के श्रागे १७ वें दलोक् मे लिखा ₹- 
चण्डीशरा (त) व्याकरणेन गीतगोविन्ददत्या युक्तं यदत्र । 
सङ्खातराजेन च तेन चण्डी हरिहरः प्रीतिमवाप्नुवन्तु 1१७११ 
इससे ज्ञात होता है कि चण्डीशतक की वृत्ति की रचना चि. सं. १५०६ से 
भी पूवंहो चुकी थी । यद्यपि कौत्तिस्तम्भ के भ्रदास्ति-लेखन का संवत्‌ १५१५ तै 
किन्तु स्तम्भ का निर्माण संवत्‌ १५०५ मेही समाप्तहो चुका थाः श्रौर उषी 
समय प्ररस्ति-रचना काश्रारम्भहो गयाहोगा। भ्रचस्तिक्ार ञ्नि का बौच में 
ही देहान्त हो गया श्रौर उसके पुत्र महेश कवि ने -उत्तरद्धं कौ रचनां करक 
इसको पूणं क्रिया । फिर भी, प्ररस्ति में उल्लेख्य विषयों का पूर्वेर्प पहले ही 
स्थिर कर लियाहोगा भौर यह्‌ सम्भव ह कि चण्डोरातक्त की वृत्ति सं० १५०५ 
से भी पहले रची गई हो । 
महाराणा कूम्भकणं की सामरिक, राजनीतिक श्मौर साहित्यिक उपलब्धियों 
के विषय में समसामथिक इमारतें भ्नोर हिलालेखादि प्राप्त है, यह सौभाग्य की 
बात है । इन विषयों पर संशोघक विद्धानों ने समय-समय पर पर्याप्त प्रका 
भो डाला है; उन्हीं बातों को दोहुराना यहां संगत नहीं होगा 13 


१. (< लाध्8] [1079 , 3०००५ 245. ०. 7733, 2. 66 9 
२. पुण्ये पञ्चदशे शते व्यपगते पञ्चाधिके वत्सरे 

माघे मासि वलक्षपक्षदशमीदेवेज्यपुष्पागमे । 

कीतिस्तम्भमकारयन्नरपत्िः श्रोचित्रकुटाचले 

नानानिमितनिजं रावतरणं मंरोहंसन्तं श्यम्‌ ॥ १८५॥ 
३. महाराणा के पारिवारिक जीवन की चर्चाका यहां पर स्पशं नहींकिया गया है, मुख्यतः 
उसकी सन्तति का । म. म, गोरीशंकरजी भ्रोकाने भाटों की ख्यातो के भ्रावार पर कृम्भकणं 
कै ग्यारह पुत्रों के नाम उदय्सिह, रायमल, नगराज, गोपालसिंह, भरासकरण, भ्रमर, 
गोविददास, जेतिह, महरावण, क्षेत्रिह भौर श्रचलदास लिखे हैं । इनके भरतिरिक्त उसकी 
एकमात्र पूत्रो रमाबाई का भो उल्लेख है, जिसका विवाह जुनागढ़ के भ्रन्तिम राव मण्डलीक 
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माचं १६६३ ई० में (सादुल राजस्थानी रिसचं इंस्टीटच ट, बीकानेर" से 
"राजस्थान भारतो का "महाराणा कुम्भा विशेषांक प्रकाशित हुभ्रा; उपरे श्री 
भवरलाक नाहटा ने न्नपने लेख "महारण कुम्भा-रचित चण्डीशतक-वृत्ति" में 
यह सूचना दी किं "स्रभौ तक चण्डोशतक्रवृत्ति कौ कोई हस्तलिखित प्रति 
प्राप्त नहीं हुई थौ ।*““**"कलक्त्ते के “जन भवन प्रंधालय' मे उप्तको एक्‌ भ्रति 
प्राप्त हो गद्रंद 1 पर साथ हो यहु लिखते हए भो बड़ा दुख होतार कि बंगाल 
को सरदोलो भ्राबहवां हुस्तलिदित प्रतियों के लिए बडो घातक होती रै। इस 
भ्रति को भो उसने इतनी क्षति पहुंचाई कि सारे पन्ने चिपक गए श्रौर भ्रादि 
भ्रन्त के पत्र भो इतने खरावहो गए ह कि बहुत प्रयत्न करने पर भी प्रारम्भिक 
दलो श्रोर श्रत को प्रचस्तिकी भी पूरी नकल नहीं को जा सको । उसक्रा 
जितना भ्रंरा या जितने म्रक्षरपड़ेजा सके उसकोनकल श्रगेदी जा रही दहे। 
सम्भव है, खोज करने पर श्रन्य किकी हस्तलिखित ्रन्थ-संग्रहालप मे इप्क 
पुरी श्रोर युद्ध प्रति मिल जाय । इस महत्वपूणं वृत्ति का पभ्रकारन श्रवइथ होना 
चाहिए ।" इत्यादि ॥ इक्षके अ्रागे प्रति के यावद्वाच्यं श्रायन्त घरों को उद्धत 
किया गया है 1 अन्तिम पुष्पिका इस प्रकार है- 

“इति श्रोध्रशस्तिः समाप्ता तत्समाप्तौ च समाप्तेयं श्रोकूम्भकणं विनिर्सिता 
चण्डोरतमहाकाव्यवृत्तिः ॥। ्रंधाग्र २४०० ॥! श्रीरस्तु ॥ 

संवत्‌ १६७५ वषं ज्येष्ठ सुदी ११ तिथौ सूर्य॑वरे ! श्रीश्री श्री सागरचन््- 


= 


सेदप्राया । इम्न राव मण्डलीक्र को पराजित करके गुजरात के सुलतान महमूद वेगड़ं ने 
"मु्लमान बना लियाथा । कोई कहते ह क्रि पहले ही श्रनवन दहो जने कते कारण रमाबाई 
पीहरमेश्रा कर रहने लीयो प्रौर कृद्लोगोंका मतदटहै कि राव के मुसलमान हो जानेके 
बाद वह यहांभ्रा गर्ईथी | मह्‌।राणा ने 'जावर' उप्षको खानगीमेँदे दिया था । वहीं उसने 
रम।कूण्ड का निर्माण कराया या जिसका शिलालेख पास्रही के रामस्वामी के विष्णुभन्दिर 
मेला हुम्रा हि। 
इसके प्रतिरिक्त "्रापेरके राजाध्रोंकी वंशावली" मे राजा उदढरण (१४९६-१५२४ 

वि०स०) कोचारमेंसे एक पत्नीकानाम 'दे्दावाई, राणा कुम्भा की वेटो' लिखा मिलता 
है ॥ इसमे ज्ञात होता दै कि महाराणा कूम्भाश्रीर भ्रामर के राजाभरों भ उप समय टेसा 
-सम्ब्रन्व था । यद्यपि कूम्मलगद़ कं) प्रशस्ति में शप्राञ्जदाद्विदलन' विख्द का उल्ल है, परन्तु 
साथ ही इससे यह भो मालूमहोताहै कि उस समय एेस। रिवाज था क्रि प्रबल राजपूत श्रासक 
भरपने भ्रासपास के इलाकों पर चटढ्ादर्यां करते थे भ्रौर थोड़ो बहुत लडाई होने के बाद उनमें । 
भ्रा पस में लड़को देकरयालेकरमेलहोजाताथा । इसी के श्रनुसार यह्‌ सम्बन्ध हुमा 
होगा । 


३ 
4 
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सूरिसन्तानीयवाचनाचायं श्रीश्री श्री समयकख्घ्खिगजन््राणाम्‌ ।। ठउत्‌शिष्य- 
मुख्यवाचनाचार्यधूयेवयंश्ची श्री श्रौ सुखनिवानगणिवराणामू्‌ चिष्य पंड्तिस्चकल- 
की त्िगणिलिपिज्तं पुस्तकम्‌ 11" 

प्रति के कलेवर का परिचय इस प्रकार है- 

(“जेनभवन प्रति नं० १५२६ पत्र ४६ (दीसकभक्ितत, नष्टश्राय) अ्रतिपत्र- 
पंक्ति १७, श्रक्षर ५१, श्रन्तिम पत्रमे पंक्ति १९१, दुस्तरौ तरफ रिक्त} 

इस सूचना के श्रनन्तर वितत वृत्ति की सम्पूणं भ्रति के लिए जिज्ञासता 
उत्पच्च होना स्वाभाविक था । राजस्थान भ्राच्यविच्या प्रतिष्ठान के जोधपुर-संग्रह 
ते यहां के तत्कालीन सम्मान्य संचालक सुनि श्रौजिनविजयजीने भी यहां कौं 
सूचियों श्रादि का श्रच्छी तरह भरवलोकन किया! इस संग्रहं सें इस वृत्ति की 
दो भ्रतियां उपलब्व हृरद । एक तो संख्या १०२३९ पर, जो यहां पहले श्रा भ 
थी । यह प्रति २ण्वींशतीकीदहै भ्रौर प्रायः उसी प्रति घे नकल को मदं लगतो 
है जिसका श्री नाहटाजी ने जिक्र करिया है । विलुप्त श्रक्षरों के स्थान रिक्त ददे 
हए हैँ मीर इसके भ्राधार पर पाठ का श्रनुसखन्वान करने वें श्रनुमान काही 
भ्राश्रथ श्रधिक् केना पड, एेसी स्थित्ति है। इस प्रतिकी माप सेण्ठीमीट्ये पँ 
२७.७०८ १३.५ है; प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पक्तियां; प्रति पक्तिं ४२ अक्षर ह; 
पश्र-संख्या केवर १० है। कागज नया हं । 

दूसरी प्रति सं. १७३७६ पर मिली जो प्राचीन, पूणं, गुद्ध श्रौर स्पष्ट है । 
इसका विवरण इस प्रकार है :-माप २५.६>८१०.५ से. मो.; पत्र खं. ४५; 
प्रतिषृष्ठ पंक्ति १७; प्रतिपंक्ति श्रक्षर ५१; लिपिसरंवत्‌ १६५५ वि०; लिपि- 
कर्ता--श्रीवल्लम उपाध्याय ।1* लिपिस्थान--नागपुर (नागौर) स्पष्ट है कि 
यहु नाहटाजी को प्राप्त प्रतिसे २० वषं पुरानीदै। 


१ श्रीवल्लभ उपाध्याय स्वयं वड़ विद्वान्‌ ये । उन्होने सिद्ध-हेमलि ङ्गानु शासन पर ्दुगंपद- 
प्रबोध" नाम्नी टीकां तथा भ्रमिधानचिन्तामणिनाममाला पर सारोद्धार-टीका लिखी है। 
प्रथम टीका को रचना वि० सं° १६६१ में महाराजा सूरह के राज्यक्राल में जोधपुर में 
हई थी । इन दोनों ही टीकाश्नों को १७बीं शताब्दी में लिखित ्रतियां राजस्यान भ्राच्य- 
विद्या प्रतिष्ठान के जोधपुर संग्रह मे सं° ४३०१५ एवं ५६०८ पर प्राप्त हुं । इन्हीं उपाध्याय 
ने “रोके शोपकेशपदद्यदशार्थी' भी लिखो है जिसको पुष्पिका “पटूवलिसमप्रुच्चय मे इस 
प्रकार उद्धतदहै- 


“इति श्रो-केशोपकेशपदद्वयदश्ला्थीं समाप्ता ॥ संदत्‌ १६५५ वषं ॥ धीमद्विक्रमनगरे 


सकलवादिवृ दकदक्रर्‌ालश्चीकवक्‌दाचा्यसंतानीयश्नी च्छ सिद्धस रीणां भराग्रहतः श्री मबदृहत्‌बर- . 
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इस प्रति की उपलब्धि श्रीमुनिजी महाराज के लिए सन्तोष श्रौर प्रकाशन 
प्रेरणा का कारण हुई। विभागोयरूपपे ही इस्तका सम्पादन करना-कराना तय 
हृश्रा श्रौर तदनुसार विभागीय सवेयरों एवं प्रतिलिपिकर्तश्रों से इसको नकल 
कराई गई, जिसमें बहुत समय लग गया क्योकि कभी किसी का स्थानान्तरण हो 
जाता तो कभी कोई श्रवकादा पर चला नाता । इस प्रकार समय भी वहुत लगा 
म्रोर प्रेस-कापी में एकरूपता भी नहीं रही । यद्यपि मूल प्रति के लिपिकर्ता 
स्वयं बड़ विद्वान्‌ श्रौर भ्रनेक ग्रन्थो के लेखकथे श्रौर प्रति सी प्रायः चुद्ध भ्रौर 
स्पष्टहै फिर भी प्रतिलिपिकतश्रिं को श्रसमान योग्यता श्रौर रुचि की सात्रामें 
न्यूनाधिकता के कारण प्रेसकापो एसी तयार नहीं हो सकी कि जिससे सन्तोष करके 
उसको तुरन्त ही प्रेसमे दे दिया जाता। तब श्रीमूनिजी ने मुभे इस प्रेसकोपी 
कामूल से मीलान करने का काम दिया । कार्यालयीय श्रन्य देनन्दिनि कार्यो षै 
जेसे-जंसे श्रवकाश मिलता, मं इस कायं कोभी करता रहा! वीच ये, जयपुर- 
स्थित प्रतिष्ठान के शाला-कार्यालयमें जाना हुभ्रा तो वहां महाराजा पद्िलिक 
लायत्रेरी' से भ्राये हुए संग्रहमें भो चण्डीरातक पर प्रज्ञातकतेक संक्षिप्त व्याख्या 
को एक प्रति मिल गई, जो मुभे सरल श्रौर सुबोध लगौ! इस प्रति कां विवरण 
इस प्रकारैः 

ग्रथ संख्या €; माप ३५.८८ १२.८ से. मी.; पचर सं. ४६; प्रतिपृष्ठ 
पक्ति १०; प्रत्तिपंवित श्रक्षर ४८; लिपि संवत्‌ १६९४२ । कहीं-कहीं पर पावे में 
पाठान्तरभी दिएगएर्ह 1 ठकेख की जुद्धत। सामन्यदहै। 

जव यह प्रति श्री सम्मान्य संचालक्जी को दिखाई गद्‌ तो उन्होने इसकी 
भी प्रतिलिपि करके सम्पादन में सम्मिलित कर लेने का श्रादेश् दिया ¦ तदनुसार 
मैने यथावकाश इसको प्रतिलिपि तेथार कर ली । 

चण्डीदातक का भ्रकादान कान्यमाला के चतुथे गच्छकमें हो चुक्रा है, जिसमें 
म. म. दुर्गाप्रसाद श्रौर काशीनाथ परब महोदय ने, धनेदवर एवं श्रज्ञातकतं क 
टीकराश्रों के श्राधार पर स्वल्प टिप्पण एवं भ्रनेक उपयोगी पाठान्तर भी दिए हं। 
नया संस्करण तयार करने में इस पृस्तक का सहारा भी श्रावश्यक था इसलिए 
उक्त दोनों हस्तलिखित प्रतियों एवं काव्यमाला को मुद्रित पुस्तक को श्राधार 
वना कर कायं आरम्भ किया गया । 


तरगच्छोयवाचनाचायंधीज्ञानविमलगरिशिष्यपण्डितश्चो वत्लभगिविरचिता चेयम्‌ ।। धी रस्तु॥। 
यह द्रष्टव्य है कि इन्हीं उपाध्याय ने प्रस्तुत चण्डीश्चतकवृत्ति की प्रतिलिपि भी इसी" 
(१६५५) वषमे कीथी। 
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पुस्तक म कुम्मकर्णक्रत वृत्ति को (कु. वृ. जयपुर बालौ संक्षिप्त व्याख्याको 
"सं. व्या. तथा पादटिप्पणो मेँ उसी को ज०` श्रौर काव्यमाला वालो पुस्तक को 
का. संकेतो से व्यक्त क्रिया गया दै) 


मुद्रण चालू हुग्रा श्रौर पाठ-मीलान, पाठान्तर, ट्प्पिण एवं प्रफ-खंलोधन 
श्रादि मेरे दनिक कार्यलियीय करायें का श्रंग वन ग | श्रप्रेल, १६६७ तक १०४ 
पृष्ठोकादहीमृद्रणदहोस्काथा; मई, जूनमेंमं अ्रवक्रा् पर रहा भ्रौर १ 
जुलाई से राजस्थान-राजकीय नवोन नियमानुसार पचपन वषं से श्रविक श्रायु 
होने के कारणम सरकारी सेवा से निवृत्त हो गया ¦ संयोग क्री बात दकि उसी 
तिथि से श्रीमुनिजी भमी सम्मान्य सचालक पद से निवृत्त हौ गये! नव-नियुक्त 
निदेशक ° फतहसिहटजी ने श्रगस्त मापमें मे इस कायं को पुरां करने कै 
लिए निदेश भेजा । तदनुसार श्रागे का कायं मंने इन ४ मासमे पुराक्रिया हैः 


पुस्तक का मुद्रण समाप्त हो जाने ओ्रौर इस शभ्रास्ताविकत परिचय का 
श्राठेख तयार हो- जाने पर मु मेरे भानजे श्रोसच्चिदानन्द जोशी, सांथर- 
निवासी ने चण्डिकारतकावनचूणि की एक प्रति दिखाई । इस प्रति का प्रथम पत 
भ्रप्राप्त है। पृ० २४) पर {ध्वं रलोकं को श्रन्तिम पंक्ति के इस प्रश्ले 
ग्रारम्भ है--“““ “""व्या विमति विहतये त किता स्ताज्जया वः || १६॥।' पत्र ६ के 
(2) भाग पर कृति समाप्त हो जाती है । लिपिकराल, लिपिस्थान तथा लिपि- 
कर्ता का नाम नहींदियादहै, परन्तु लिपिश्रौर कागज को देख कर लगता है 
कि यह १६बीं शताब्दी को पञ्चपाठ शलो में लिखी हुईं शुद्ध भ्रति है। बीच में 
मूल इलोक श्रौर चारों म्रोर हारियों पर सूक्ष्माक्षरों मे भ्रवचूणि लिखी है। 
लेखन मेँ पड़ी मात्राश्रों काही प्रयोग श्रधिक्र है । लगता है, किसी जेन लिपिकार 
को लिखी प्रति है । भ्रवचूणिका विवरण तो यहां देना भ्रावश्यकं नहीं है, 
परन्तु इतना कहना पर्याप्त होगा कि सज्िप्त भ्रौर शुद्ध सरलाथं संकेत इसमें 
दिए गए दह । मूल इलोकों का पाठ मलान करने पर यत्र-तत्र ही पाठान्तर मिले, 
जो श्रधिक महृत्वपूणं नहीं ह । मुख्य उत्लेखनीय बात यह है कि इस प्रति में 
१०४ इलोक हँ जब कि.प्रतिष्ठान की कुम्भकणंकृतवृत्ति वाली मे १०१ भौर श्रन्थ 
समस्त च चित प्रतियों मे १०२ इलोक ही मिलतेदहै।ये दो विशेष इ्लोक 
१०२ श्रोर १०३ संख्या पर व्यि हए ह । १०४या इलोक वही है जो भरस्य 
परतियों मे १०२राहैश्रौर कु. व्‌-में दियादही नहीं गया है। इस प्रति में 
प्रन्तिमि चार इलोकों को भ्रवनूि नहीं है। १०० श्लोक की भरवचूणि के बाद 
यह लिख कर समाप्तं को गई है ः-" ऽग्रेतनक्ाव्यत्रयी वृत्तावपि नास्तीति च 
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लिलिखे । इति बाणमदु वि रचितचण्डिकाक्तकावचूशि, टीकोपङ़ता ॥ख।।श्नरी॥ 
सुखं भवतु1श्रो।।' 


इससे शात होता है कि यहं श्रवचूणि किसी १०१ श्लोकों कौ वृत्ति के 
भ्राधार पर रची गई है । भ्रतिरिक्त रलोक इस प्रकारै :- 


नो चक्रे तीक्ष्णवारे निपतति न कृतः सन्नतो येन मूर्धा, 
दरप्पा्िक्रेऽपि विष्णोनंवदरनिकरे पाशभतुनं पादो । 
यस्यास्तस्यापि दुरं कमलमृदुपदारन्यक्‌ङृता () देत्यभतु: 
शर्वाणी पातु सा वः सुररिपुमथने बन्यमाना सुरोर्घंः।॥१०२। 
गन्घव्वेगीतिगर्भं सचकितमसुरऋ रिभिराद्ंमु नीन्द्रं 
लकरः सत्कारपूर्वं विविधगुणगरणदचाटुकारवंचोभिः। 
, सानन्दं स्तुयमाना शिरसि हिमवता चुम्बिता मेनया व- 
स्स्थ।ण्वद्धं भूय इच्छः सुखयतु भव ]तः सा भवानी हतारिः ४१०३ 

भ्रन्य कतिपय दलोकों के पाठान्तर इस प्रकार टै- 

दलो० २० पक्ति२ दालेनेशो यशो भासयति 

क ३ भराक्तनात्पाटलिस्ना 

२१ , १ “*"माऽसून्‌ विहासीं 


»» २१ ,» २ कर्थ स्थाराुकण्ठे जहि गदमगदस्योपयोगोऽयमेव । 
२३ ,» ३ ˆ*"भानुभित्यात्मदप्पं 

>+ र + ३ दैत्या व्यापाद्यतां द्रागज इव महि्िपो ह॒न्यते सन्महूऽदये । 
#» २६ ,, २ षलान्तेवोत्पत्य पत्युस्तलभुजयुगलस्यालमालम्बनाय । 
9 २६ , १ गाह्स्व व्योममागं हतमह्िविभयंत्र घन 

१. हेद्‌ 5 ४ जयति हतरिपुद्ध पिता कशिकायाः । 

» ३६ ,, ४ पातालं पकपनोन्मूख इव“ 


अअ -1- नः 

महाराणा कुम्भकणे का बहुमुखी व्यक्तित्व एेसा है कि जिस पर मध्यकालीन 
भारत श्रौर विरोषतः राजस्थान गवे कर सकता है । कलां श्रौर शास्त्राध्ययनके 
विकास में उनका योग चिरस्मरणीय रहेगा । यह्‌ विचारणीयदहै कि भारत के 
इतिहासो ओर इतिहासकारों ने इन महाराणा के पराक्रम, राजनीतिक सू 
बू श्रौर स्वराज्य-रक्ना एवं राज्य-विस्तार कै इलाघ्य प्रयत्नो की श्रोर श्रपैक्षित 
ध्यान नहीं दिया । कला, साहित्य भ्रौर संस्कृति के पोषण-सम्बन्वी सत्प्रयत्नों 
पर ध्यान न देना तो उत्तरकालवरत्तीं तथाकथित इत्तिहासकारों का रिवाजही 
बन गया धा । कु मुसलमान इतिहासलेखकों का तो वतोराही यहु रहाकि 
विधर्मी कै पवंताकार पराक्रम को मी राई बराबर बताना भ्रौर स्वधर्मीको 


9 
3 
॥ 
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तनिक-सी तनतनाहट के भी टेरों दिढोरे पीटना 1 विटिच्च-काल के इतिहा 
लेखकों ने भी प्रायः मुस्लिम ठेखकों का ही आश्य ग्रहण किया है ओर फारसी 
से इतर स्रोतो को टटोलने का बहुत कम अयवा खवंया नयणग्य अया्च किया है 1 
यही कारण है कि महाराणा कुम्भा के जेखा पृथुपराक्रमी, स्ववसमे-संरक्षक, कला- 
विलासी, साहित्य-सौहित्यवान्‌ व्यच्ित्व भी उनको गजनिमोल्क्णा के रय 
उपेक्षित-सा ही रहा; भन्य श्रोनो-को्नो मे जो अत्तिभाएं चयक उनके बारेमे 


तोक्हाहीक्याजा सक्ता है? भस्तु- 


भ्रव कुद्धसमय से विद्वानों का ध्यान इस मरोर गया है थोर स्वदे के ठे 

एसे विशिष्ट व्यच्ियों का समुचित मूल्यांकन करने, अज्ञात कृतियों को अकाश 

मे लाने भ्रौर मुस्लिम एवं मुगलकालोन इतिहाःस-पुस्तकों के दायरे से निकल कर 
भ्रन्य स्रोतों का संशोधन करने मेँ भौ विपरिचदुन्द संलग्नं होने लगे ह । 


महाराणा कूभकरंकृत गीतगोविन्द को टीका रसिकश्रिखा तो बहुत पहले 
ही निणेयसागर प्रेस से प्रकारित हो गई थी । खन्‌ १६१७ ई० में तो इसका 
पञ्चम संस्करण निकल चुका था, परन्तु इसमें भी सम्पादक महोदय ने टदीका- 
कार कुम्भकर्णं के विषय में केवल इतना ही लिख कर विराम कर लिया है 
“एतद्रीकाकर्ता श्रीकुम्मनृपतिस्तु सम्प्रति लोके 'मेवाड' इति नाम्ना भरसिद्धे मेद- 
पाटदेशे राज्यं चकारेति टीकावतरणिकात एव ज्ञायते { भस्य राज्यसमयस्तु 
चिस्तसंवत्सरस्य चतुदंशरतकस्य प्रथमपाद भासीदितो तिहासतोऽवगम्यते ।` बस । 


इसके बाद १६४६ ई० मे बीकानेर के महाराजा हारा संस्थापित गङ्ा- 
प्राच्यग्रंथमाला (62183 0०९०३] ऽ€प८5) मेँ डां ° कुन्हन राजा द्वारा सस्पा- 
दित संगोतराज का प्रथम रत्नकोद् "पाठयरत्नको्च' प्रकट हुभा। इस प्रकाशन 
के प्राक्कथन में स्मरणीय विद्धान्‌ सम्पादक ने महाराणा के कृतित्व भौर ष्यक्कित्वं 
पर श्रपेक्षित प्रकाश डाला है भौर इससे भरन्य शोध-विद्वानो का ध्यान भो इस 
भ्रोर ्राङ्ृष्ट हुभ्रा है । समय-स्षमय पर महाराणा को रचनाभों भादि के विषय 
में लेखों से पत्न-पत्रिकाभ्रों के स्तम्भ भ्रलंकृत होने लगे हं । इससे पूवं १६३२ ई० 
में स्व० हरबिलासजी शारदा ते महाराणा कै विषय मे बहुत उपयोगी पुस्तक 
लिख कर प्रकाशित कराई जिसमें उनके राजत्व, योद्धत्व भौर वदुष्य रादि सभी 
पहलुभ्रों प्ररं विशद विवेचन क्रिया गया है । सन्‌ १६६३ ई० मे राजस्थान के 
सुविख्यात साहित्यान्वेषक श्नी भ्रगरचन्दजी नाहटा ने शाद्‌ ल राजस्थानी रिसं 
इुस्टीटच ट, बीकानेर कै तत्वावधान मे 'कुम्भा-भ्रासनः की स्थापना कराई भोर 
"राजस्थान भारती' का महाराणा कुम्भा विशेषाङ्क' प्रकट करके उसमें महा राणा- 
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विषयकं भ्रद्याद्धि श्रनेक ज्ञात-ग्रज्ञात विषयों का समावेश कर शोध-विद्रज्जगत्‌ 
को उपकृत क्रिया है । उसी वषं मेँ "हिन्दू विइवविद्यालय नेपालराज्य संस्कृत 
ग्रंथमाला' के भ्रन्तगेत डां० कुमारी प्रेमलता शरमाने संगीतराज' के प्रथमदो 
रट्नकोशो श्र्थात्‌ “पाठय रत्नकोक्ञः श्रौर "गोतरत्नकोरा' का बहुत ही परिश्रमभ्रौर 
योग्यतापूवेक सम्पादन क्रिया है। निःसन्देह, यह बहत ही मूल्यवान्‌ प्रकाशन दहै, 
इसमे विदुषो सम्पादिका ने प्रन्थगतं श्रौर रचथिता-सम्बन्धित सभी विहोषताश्रों 
का विरद विवेचन कियादहै जो श्रत्यन्त उपयोगी श्रौर ज्ञानवधेक है 1 राजस्थान 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान से तुत्तीय रत्नकोश श्र्थात्‌ "नृत्यरत्नकोश्ञ' का पाठ प्रथम 
भाग के रूप में रोध-जगत्‌ मे जाने-माने विद्टद्ररिष्ठ श्री रसिकलाल परिख के 
सम्पादने प्रकाशितहोचुका है। दूसरे भागे श्री परिखजी नै गम्भीर 
म्रध्ययनगभित भूभिक्रा लिखी है । यह संस्करण भ्रासन्न-प्रकारान है । 

डां° कुन्हन राजा श्रौर डां. कू० प्रेमलताोदोनोंही नै श्रपनै-्रपने सम्पादन 
मे संगोतराज कै कतृ त्व के विषय में (कूम्मकणं' श्रौर "कालसेन'-विषयक उलन 
पर विचार कियाद ग्रौर यथादक््य उका समाधान मी करते का प्रयास 
किया है । यह उलन इसलिए उत्पन्नहो गई थो कि संगीतराजके प्रथम कोश 
'पास्यरत्नकोश' को कोई एेसी प्रति उपलव्व नहींहो रही थीजो सम्पूणं हो 
श्रोर जिपमे महाराणा को मूल वंशावली मिल जावे । इसकोजो भी प्रियां 
भिलींवेयातो खण्डित दहं या उनमें सववेत्र कालसेन के पक्ष मेँ परिवर्तित पाठ 
है। सौभाग्य से बडोदा भ्रोरियंटल इन्स्टीटयट के संग्रह में इस कोरा को सम्पूणं 
एवं महाराणा की वंशावली-युक्त प्रति प्राप्त हौ गड है 1 यहु प्रति श्रीमत्कवीन्द्रा- 
चाये के संग्रहुकोदटहै। इसी प्रति के श्राघार पर "पार्यरत्नकोशः का एक 
ग्रौर संस्करण राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान से प्रकाशित क्या जारहारहै 
जिसके मूल पाठ कामुद्रणहो चुक्रादहै श्रौर बहुत घ्र ही श्रावद्यक सूचनाओं 
सहित विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस संस्करण का पाठ-सम्पा- 
दन इन पंव्तियो के लेखक ने ही क्रिया है । 

यह तो निविवाद रूप से सवने स्वोकाराहै कि संगीतराज का कर्तां महा- 
राणा कृम्भकणं के भ्रतिरिक्त कोई नहीं है; परन्तु कालसेन फिर कौन था ? इस 
समस्या पर विद्वानों ने श्रपने-श्रपने ढंग से विचार किया है। डँ. राजा श्रौर 
डो. शर्मा नेभी प्रकाश डाला दहै भ्रौर प्रो. रसिकलालजीने भी श्रपनी तथ्यपूर्णं 
गवेषणा को नृत्यरत्नकोश को भूमिक्रा में सन्द्भित किया है । इधर, मेरे कायं 
काल के सहयोगी श्रौर निकटस्थ मित्र श्री ब्रजमोहन जावलिया, एम. ए.नेभी 
इस विषय मेँ एक गवेषणापूणं लेख लिखा है जो बीकानेर से 'विइवम्भरा' में 
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प्रकादित हो रहा दहै। श्री जावलियखा परिश्रमी श्रौर उदीयमान शोध-विद्वान्‌ 
ह। इस लेख में यदपि तथ्यों को अपेक्षा श्रनूमान का भआ्राश्चय च्रधिक्त लिया गया 
है तथापि निबन्ध पठनीय श्रौर सुचनागर्भित है । मेरे एकू श्रीर्‌ जयपुरनिवासी 
सित्र श्री रामस्वल्प सोमाणीने वड परिश्रम, लगन श्रौर श्रध्ययन के साथ 
महाराणा कुम्भक्णं पर शोधपुणं पुस्तक लिखीदहै जो निकलने दही बालो ह॑) 

महाराणा कुम्भकणं को प्रकाशित करृतियों एवं उनके विषय सें श्रध्ययनात्मक्त 
विवरणों कौ यज्ज्ञात जानकारी के श्राधार पर ऊपर सूचना भ्रक्िति की गडईंदहै) 
श्रव, उनकी अप्र कारित एवं लन्धानुपलन्ध उन रचनाश्रों का भी थोड़ा-सा विव- 
रण यहां दे देना उपयुक्त होगा जिनकी प्रायः चर्चाएं होती रहती हं) गीत- 
गोविन्द की रसिकड्िया टीका, प्रस्तुत चण्डोशतक्वृत्ति तथा संगीतराज के पाठ्य, 
गीत एवं नृत्यरत्नकोशों के श्रतिरिक्त वाचय श्रौर रसरत्नकोद् श्रभो श्रप्रक्रादित्त 
हुं । गीतगोविन्द कोटीकाकाजो संस्करण निणेयसागर प्रेख, वंबईं से निकला 
दै उसका भ्रोर राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के उदयपुरस्थ शाखा कार्याख्य 
मे सुरक्षित एक गुटके (सं. १७४२-४८) मेँ प्राप्त उक्त टीका का मीलान करने 
पर निम्न इलोक श्रौर मिले हं - 


नवम सगंके भ्रारम्भमे- 
“नद रागेण, तृतीयतालेन ॥ 
पदरचना जयदेवोदित। कमलावल्लभगानो चिताः । 
कूम्भनृपेण परं योजिता धातुवरेण भणत रसरताः ॥ १॥1 
ददाम स्गके भ्रारम्भमें- 


‹ मध्यमादिरागेण गीयते वरणं-यतितले ॥ 
यदि कौतुकिनां गाने संगोते चतुरी यदा रसिकाः । 
क्‌ःभनृपतिङकृतघातु णुत तदा गीत्तगोविन्दम्‌ ॥ १।।"' 


एकाद सगंके भ्रारम्भमे- 
“"नदुरागेण, भ्रादित्तालेन ॥ 
ललिताऽपि हि पदरचना न घातुयोगादुते विभाति श्रुमा। 
इति कम्भकणंनृपतिर्गायत्ति तां गीतगोविन्दे ॥ १।। 
रोघपत्रिका (उदयपुर), वषे १७; भ्रंकं १-र२ के पृ० ३१ षर श्री श्रगर- 
चन्दजी नाहटा ने महाराणा कुम्भाके दो भ्रप्रसिद्ध ्रन्थों की प्रशस्तियां भ्रका- 
हित की हं। इस लेख में उन्होने सूचनादी टै कि भ्रहमदाबाद में सुनिराज 
पुण्यविजयजी के गुटकों मेँ उन्हे गीतगोविन्द एवं 'सूडप्रनन्धः को एक प्राचीन 
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प्रति मिल गई, जिस्म गीतगोविन्द तो पृ० ३२ पर समाप्तदहो जातादहै ओ्रौर 
भ्रागे ६ पत्रों में सुडश्रवन्घ प्राप्त है । इस प्रति के हाशिये पर गीतगोविन्द के 
पदों के भी श्रालाप-टिप्पण श्रादि लिखे हुए रै । 


छठे उगं के श्रारम्भ में यह इलोक दिया है- 


श्रीक मकर्णनृपतितिलको गीततगोचिन्दे ¶ 
गीतं विन्ञेषं तनुते तनृतेजा रसभिते सगे ।। १॥ 


इसो प्रकार सातवें से वारह्वें सर्गों के श्रारम्भमें भी उन्होने मुद्रित प्रति 
से श्रधिक शलोक होना लिखा हु, परन्तु ७्वे, त्वे श्रौर १२वें सर्गो के भ्रारम्भ 
मे तो मृद्वित प्रति मेँ वही इलोक हँ जो उन्होने उद्धूत किए दहै, शेष € १०, ११ 
सर्गा वाले पद्य उदयपुर शाखा कार्यालय के गटके मेँ प्राप्त हुं जिनका ऊपर 
उल्लेख किया गया है । इसके भ्रतिरिक्त श्री नाहुटाजी को निम्न सूचनाभी 
महत्वपूर्णं दै कि सुडश्रनन्ध में प्राचीन संगीताचार्यो के नाम देते हृए महाराणा 
ने सारद्खं व्यास के विषयमे लिखांदहै श्री सारंगन्यासात्‌ सम्यगघौत्य ।' इस 
से ज्ञात होता ह कि सारंग व्यास उनके संगीतगुर्‌ ये श्रौर संगीतराज, संगीत 
मीमांक्षा गीतगोविन्दटीका श्रौर गीतगोविन्दको ही भ्राघार बना कर सुड- 
प्रबन्धादि प्रथो को रचना मे उनका योग श्रवदय रहा होगा। गीत्तगोविन्द 
प्रोर सूडप्रबन्ध का रचनासमय निम्नपुष्पिका के श्रनुसाय वैशाख शु० १३ 
संवत्‌ १५०५ ६- 


““भ्नीविक्रमाकंसमयातीतपञ्चोत्त रपञ्चदशते संवच्छरे पुष्यसमयक्ऋतो 
माधवे मासि सिते पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ ' 


श्री गोविन्दस्तवो मातु जयदेवस्य धीमत (:) 
श्रीकुम्मकर्णोदितो घातु भ्रमृतं किमतष्परम्‌ ॥ 
इति श्रीगोतगोविन्दश्रबन्धराजश्रीसुडक्रमनामा श्रप्रबन्धस्सम्पूर्णंः । इति 
श्रीगीतगोविन्दलास्तरं परिपूणंम्‌ ॥६॥ लिखितं श्रीहर्ष रत्नमिश्व (:) स्वकौतु- 
कार्यम्‌ ।।श्री।। 


इससे यह निहकषं निकाले जा सक्ते हँ कि (१) महाराणा के विद्यामण्डल 
भ संगीतगुर सारङ्गं व्यास का प्रमुख स्थान था, (२) सूडप्रबन्ध गीतगोविन्द 
पर ही एक भरतिरिक्त प्रषन्ध के रूप मेंरचागयादहै, श्रौर इनकी रचना 
संवत्‌ १५०५ मे हृद है। सूढप्रबन्ध गीतगोविन्द को टीका के ही प्रनुक्रम में 
लिखा गया था, इसके प्रमाण में यह इलोक भो द्रष्टव्य हैः- 
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श्रीवायुदेवचरणाम्बुजभक्तिलग्नचेता महीपतिद्सौ स्वरपाटतेनात्‌ (पाटवेन) 
घातुननिन्य जयदेवकवीन्द्र-गीत गोविन्दग्या (मा) रचयत्‌ किल नव्यङ्पान्‌ ॥७५॥ 
( एकलिङ्घमाहात्म्य, पत्र ३६२) 

एसा लगता हं कि महाराणा को गीतगोविन्दकाव्य बहत प्रिय था इसीलिए 
उन्होने संस्कृत मेँ टीका लिखने मौर सूडप्रवन्व रचने कै श्रतिरिक्तर मेवाड़ी 
भाषामें भो इसका भ्रनुवाद कियाह्‌ं जिसको एकाधिकं प्रियां दा. प्रा. भ. के 
संग्रहो में प्राप्त्‌ । 

डां. कुन्हन राजा ने म्रनूप संस्कृत पुस्तकालय वोक्रानेर मे अहाराणा कुम्भ 
कणंविरचित कामशास्त्र पर किप रस्चना को द्विपत्रात्मक खण्डित प्रति ह्षेना 
लिखा हं । संभव हँ, यह्‌ वही 'कामराज-रतिक्ार (रतक)' नाम को रचना हो, 
जो रा०प्रा० प्र० (उदयपुर) के गुटके (१७४२-४८) सें लित है ओर जि्चके 
३३ दलोक मात्र उपलब्ध हँ । 


ऊपर श्रीनाहृटाजी के जिस छेख का उल्लेख किया है उसी मेँ उन्होने गुटके 
के प्राङ्क €३-१०० पर महाराणा कुम्भा के काभशास्वरसम्बन्धी ग्रन्थ काम- 
राजरतिसारशतं' का लिखा होना भ्रकट किया दहै । इसका विवरण देते हए 
उण्होने लिखा है कि महाराणा कुम्भा ने संगीतराज को तरह नाटकराज-नामक 
ग्रन्थ भो लिखाथा,जो श्रभो भरप्राप्त है। कामराज-रतिसार को स्चना कृलरामेख 
पर संवत्‌ १५१९ में विजया दशमी को हृई भ्रोर इस भ्रति के हाशिये पर श्रौ 
ही राणंदस्‌रिदत्तोपदेशेन' लिखा है, भ्रतः उनका इस रचना से अवश्य सम्बन्व रहा 
है ।भ्रागे जो प्ररस्ति-रलोक दिएगणए्हवे प्रायः वहीदह जो कन्ह व्यास कृत 
एकलिङ्ग माहात्म्य के भ्रारम्भमें दिए गए हँ । अ्रन्तिम पुष्पिका इश्च भ्रक्रार उद्धूत 
को गड टै। 
““श्रीही राणंदसूरिगु रुकविजनतामान्ब एतत्करोति 

शास्त्रं भोकाम राजरतिरससहितं पवंबाणेन्दुवषं ॥।१॥ 

कविराज एष विसदं दत्ते येषां हि सदसि कृम्मनूपः । 

विजयन्ते गुरवः भरीहीराणंदसरीन्द्राः ॥२॥ 

एहि रे याहि रां (रे) चकत केन कुम्भस्य संश (स) दि । 

हो रानन्दक्वेनित्य प्रतिष्ठा खलु इश्यते ॥३॥ 

` इति ्रीकामराजरतिसारषतं परिपुरंम्‌ ॥।। धीरस्तु ॥ शुभ वत ॥।'° 


एेसा लगता है करि चितरक्रुट-प्रशस्ति मं जिन चार नाटकों का मेवाड़, 
काटी भ्रादि भाषाभ्नोमें महाराणा दारा रचा जाना लिखा है उन्हींके साथ 
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उन्होने कोई नाटक-्रबन्ध भी लिखा होगा । वह समी साहित्यं भ्रभी श्रनुपलन्घ 
है । कामप्ररन्ध भी पहले बड़ा लिखा गया होगा, उसी मे से थोड-थोडे इलोक 
विविध गुटकों मे उतार लिए शणए होगे । 


इनके भ्रतिरिक्त डों० प्रेमलता शर्मा ने संगीतरत्नाकर की टीका संगीत- 
क्रमदोपिका, एकलिद्धाश्रय, (नवीन) गीतगोविन्द, कुम्मस्वामिमन्दार (?) का 
भौ उल्लेख किया हं, जिनका विवरण उनकी संगीतराज पर लिखी भूमिकामें 
द्रष्टव्य है। 

वास्तुशास्त्रसम्बन्धौ महाराणाविरचित प्रबन्ध का सूचन स्व. म. म. 
गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रा ने उदयपुर राज्य के इतिहास्षमे किया है। यह्‌ 
ग्रन्थ जय श्रोर अपराजित-मतानुसार कोतिस्तस्मों कौ रचनाक विषयं हैजो 
ज्िलाश्रो में खुदवा कर कीतिस्तस्भ के नीचे लगवाया गया था) इसकी प्रथम 
किला का प्रारम्भिक भ्रंश उदयपुर के संग्रहालय मे सुरक्षित है। इसको निम्न- 
पंकितयों से परिचय स्पष्ट हो जाता है- 


(१) स्वस्ति श्रीमत्सकलकविताकंदलीकदं बबन्धुः कोसुल्लासः स्फुरतु सु- 

(२) कवेरचारुसंगीतदेव्याः । साद्रानन्दं दिशतु वि--कमूतिलं-- 

(३) &षमीवक्षःस्थकमचकिनीकोशदेरद्विरेफः । १॥ श्री विइवकर्मद्यिमहायेवीयं- 

(४) माचायेमुत्प"“`विधामुपास्य । स्तम्भस्य लक्ष्मातनुते नृपालः श्रीकुम- 
कर्णो ज- 

(५) यभाषितेन ।।२॥ जयापराजितमूखेभंणतिस्स त्रिधा यथा । इन्द्रस्य 
ब्रह्म ण- 


स्वर्गाय श्रोाजी ने लिखा है कि "एकलिङ्खमाहाल्म्य' कै रागवशंन श्रध्याय 
मं संकलित देवता-स्तुतियां महाराणा कुम्भकणेप्रणीत है श्रौर ये विविध रागों 
भ्रोर तालों मे गाई जाती ह । वस्तुतः सम्पूणं एकलिङ्घ माहारम्य (ग्रंथ सं. १४७७ 
उदयपुर शो.का.) ही कन्हव्यास द्वारा संकलित है भ्रौर इसके बहृत-से पद्य चिच्न- 
कुट एवं कुम्भलगठ्‌ कौ प्रशस्तियो मेसेज्योंके व्यो लिएगएरहं। पुस्तकके 
भ्रन्तिमि भाग में पञ्चायतनदेवस्तुतिपजञ्चाश्िका है, जिसमे से चण्डिकास्तुति 
भ्रस्तुत संस्करण के पू. १५६-१६० पर उद्धत है। इसको देखने पर पता चल 
जायगा कि इनका प्रणेता “श्रथंदास' कन्हव्यास है जो सम्भवतः प्रथकते महा- 


राणा व उनके इष्टदेवताश्रों को स्तुतियां भ्रौर भ्रगरितियां लिखा करता था। 
यथा- 
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धरीक्रुम्मदत्तसर्व्थां [गीत] गोविश्दसत्पथा । 
पञ्चाशिक्राऽयदासेन कभ्ट्व्यासेन कोरि)? ॥ 
दुर्गाम्विकाद्रौ जयमालदुगे, 
कौम्भे पुरे वातुनिवौ घमूद्रे। 
स्ताच्चंड (द्र)च्‌डस्तुतिचन्द्रकान्ता(:) 
कुम्भधिये कन्हकृता (:) सुवृत्ता (:) ॥\१६२॥ 


एकलिङद्क माहात्म्य मे राजवेणंन प्रकरण की समाप्ति के उपरान्त पञ्चा- 
यतनस्तुति लिखी है जिसके प्रथम दो इलोक इस प्रकार ह- 
ध्यात्वा श्रीगणनायकं भगवतीं देवीं तथा भारतीं, 
स्मृत्वा [वे] भरतादिकान्‌ मुनिवरान्‌ सङ्कोतविद्यागुडन्‌ । 
कृत्वा भारतशास्व्रखारचतुरं सद्धोतराजं नवं 
श्रोमान्‌ कुम्भनरेदवरः प्रकुरुते बाद्यपवन्वान्‌ सुधीः 11११ 
छन्दोभिः सुमनोहरः (रः) श्रवणयोः पीयुववारोत्करं- 
वणे: प्रासविभू षितेयंतिलयस्वस्यानसंवेखितंः, 
ताले कुत्रचिदीप्सिते कविरि [ह] प्रयः भ्रवन्धान्‌ सुघी- 
घुयः कोऽपि सुक्ताग्यक्रारनृपतिवंष्नाति बन्वोद्धुरान्‌ ॥,२।॥। 


प्रथम पद्यसे सूचना मिलती है कि भरतमतानुसार नवीन सङ्खीतराज की 
रचना करके कुम्भनरेशवर वायप्रबन्धों की रचना करतादहै। दूसरे पद्य मे कहा 
गया है कि यत्ति, लय, ताल, अनुप्रास भ्रोर भ्रपने-श्रपने स्थान पर संवेशित वणो 
से युक्त प्रबन्धो को सुकाग्यरचनाकार कवि नुपति बांवता है। (नवं सङ्खोतराजं" 
पद से एेसा भ्रथं निकाला जा सकता है कि पहले से को सङ्खोतराज मौजूद है 
भ्रौर भ्रव कुम्भकर्णं ने यह (नया सगीतराज' बनाया है, परन्तु यहाँ सङ्खोतराजः 
से प्रणेता का श्रथं संगीतरास्तीय पूवंग्रन्थोंसे है। पाट्चरत्नकोक् के भ्रारम्म में 
भी (पद्य ४० में) सङ्खोत राजोऽन्वहम्‌' पद प्रयुक्त हृभ्रा है, परन्तु इससे पुवं प्रायः 
सभी संगीताचार्यो एवं संगीतप्रवन्धों को गिनाया गया है श्रौर यही कहा गया 
है कि यह नवीन सङ्खीतराज भर्थात्‌ सद्खीतशास््रविषयक नवीन ग्रंथ सभो पुवे- 
ग्रथो का भ्राधार लेकर रचागयादहै। दूसरी बात वाद्यप्रबन्धों की है। इससे 
एेसा ज्ञात होता है कि सङ्खोतराज को रचना के बाद कोई शवाद्यप्रबन्धं' नामक 
पृथक्‌ रचना रची गईं है, जो उपलन्ध नहींहो रही है। परन्तु एेसा लगता है 
किं इन पद्यों मेँ श्रबन्धः शब्द, यति, लय, प्रास श्रादि के श्रनृसार बन्दि किए 
हए "गेय पद्यः के प्रथं में प्रयुक्त हुश्रा है क्योकि इन दोनों पदों के भागे गणेश, 
सुय, नारायण (विष्णु), शिव श्रौर चण्डिका की स्तुति मे विविध छन्दो को यति 
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भ्रौर ताल के भ्रनुसार निबद्ध कियागया हैश्रौर प्य में ही उस छन्दं का 
ताम भी सूचित करदियाह्‌, यथा- 
भादिताले- 
जय जय कुम्भनृपाद्य (वि)निवारणं 
जय जय कूकुमकलितनवारयण 
जय जय वदनविराजितवारणं 
दछेन्दोऽडतल्लाजितहरिवारण ॥। 
इसी प्रकार श्रागेके प््योंकी भी श्रादिताल, यत्तिताल, मंठताल, द्रतमंठ- 
ताल, प्रतिमंठताल, श्रदभूतताल, एकतालीताल श्रादि मे मदलेखा, शरिवदना, 
सगरा, मौ वितकदाम, वसन्ततिरका, शालिनी, भुज द्ध प्रयातत, पञ्च॑चामर श्रादि 
छन्दो में बन्दिश् की गईहे। 


यह भी ध्यान देने योग्य है किये सब ताले शायद मिदरीके घड़परदी 
जाती थीं जेसा कि राजवरणेन के निम्न पद्य से सूचित होता है- 


मृत्कलश्व।द्य [रत्न ] श्रीनारायणपरायणः 
तनुते भीमतेनेव सौख्यपीयूषटद्धये ।१२०७।। 


सम्भव है, यह पद्य भ्रोर इससे पूवे के तोन पद्य उक्त दोनों शादु लविक्री- 
डित पद्यं से विरहित होकर पूवं प्रकरण मेँ लिखे गए हो, भ्रथवा ये वाद्यरत्नकोश 
के भारम्भिक पद्य हों । वाद्यरत्नकोरा को प्रति सम्मुख नहीं है, भरतः कु छ निरिचित 
नहीं कहा जा सकता कि वाद्यप्रवन्ध-नामक कोई संगीतर।ज से भिन्न रचना रहै, 
जिसमें से कन्ह व्यास ने भ्रन्य रचनाघ्नों के पदों की तरह इन पद्य को मी उद्धत 
किया हि, या ये पद्य पञ्चायतन-स्तुति कौ प्रस्तावना मेँ ही लिखे गये हँ या वाद्य 
रत्नकोर के प्रास्ताविक पद्यं । 


ऊपर महाराणा कुम्भकणे कृत जिन प्रकट प्रर सन्दभित रथों के विषय में 
लिखा गया है उनके भ्रतिरिकव्त प्रस्तुत चण्डीशतकवृत्ति मेदो श्रौर तियो का 
संकेत भिलता है। यों तो यह वृत्ति एक पाण्डित्यपूणं व्याख्या है श्रोर इसमें 
भ्रवसरानुकरुल भनेक पूर्वाचार्यो कै शास्त्रीय सन्दभं श्रद्धित किए गए ह परन्तु 
स्पष्ट नामोत्लेख केवल दो ही ग्रन्थों का किया गया है, जसे, पृ० ३७ को भ्रतिम 
पक्ति मे- 
“तथा च मदीये दलंनतसंप्रहे- 
'दृष्टार्थानुपपत्या च कस्याप्यर्थस्य कल्पना । 
क्रियते यदृबलेनासावर्थापत्तिरुदाहूता ।' इति 
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पृ० ४०१र- 
तथा च हरिवातिक्तम्‌ 
““भ्रसादुरनुमानेनं वाचकः कंडिचदिष्यते । 
वाचकत्वाविरपेऽपि नियमः पापपुण्ययोः )"" 

उक्त दोनों प्रथां के विषयमे बहुत कुदं तलाश श्रौर पुद्धताछ्धकरने पर भो 
कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। हरिवातिकके वारे मे यद्यपि स्पष्टलङ्प से चीं कहा 
जा सकता कि यहु महाराणा कम्भकणंकीदही क्र श्रथवा किसी श्नन्य की, 
परन्तु ददानसंग्रह को तो उनके "मदीय" का प्रमाणपत्र ध्राप्त है, इसयें चख्द्धाको 
कोई श्रवसर ही नहीं मिटता। यदियेदोनों न्य भी महाराणाकी कत्तियांहंतो 
उनके रचित साहित्य को श्णुङ्कलामेेये दो कड्या शरोर जुड़ जातीं । श्राया 
रै, प्राचीन साहित्यानुक्न्वानपरायण विद्धान्‌ इनको प्रतियों क! सुराभ लगाने क्री 
भी चेष्टा करगे । 

महाराणा कृम्भकणं को सामरिक, राजनीतिक, निर्माण-सम्बत्घी भ्रवत्तियीं 
एवं उपलन्धियों पर विद्धानों ने यथावसर विवेचन किए हं । यहां चण्डीक्ञतकवृत्ति 
के प्रसंग में साहित्य-रचना को लेकर उदकी श्रक्षरसम्वद्धा चिरस्थायिनी निरपा- 
यिनी कोति का एतावनूमात्र यावच्छक्र्य विवरण ही अलं होगा ¦ श्रव, कुष 
विचारवान्‌ मित्रों को यह शङ्का समाधेय है किं इतने राजनोतिकं मसलों 
के हल में व्यस्त, राज्य के चतुदिक्सोम।(संस्थानों पर समरिक समायोजनामें 
संलग्न श्रौर विविध स्थानों पर देवालय, राजप्रसाद, परिखा, भ्रतोली एवं गगन- 
चुम्बी उन्नतशिरस्कन्ध कोतिस्तम्भोंके निर्माण में निरत महाराणा को इन 
विविधविद्याविलसित ग्रन्थों की रचना के लिए समय कहां से मिलाहोगा ? 
उनका मत है कि निस्सन्देह्‌, महाराणा के श्रथेदासः' भ्रौर खुश्ामदी पण्डितो.ने 
इन प्रथो कौ रच-रच कर उसके नामसे प्रसिद्धक्ियि ह । किसी भ्रंश में यह बात 
सच हो सकती है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता किं महाराणा सवथा विद्या- 
विसुख थे श्रौर इन विशिष्ट श्रमर रचनाभ्नों के प्रणयन के भूल में उनकी भ्रभि- 
रुचि भ्रौर प्रणा बिलकुल न रही दहो भ्रथवा इनकी रचना में उनका स्वयं का 
योगन रहा दहो या इनको सुनने-सममने की उनमें क्षमतादहीनदहो । रत्नगर्भा 
भारतभूमि ने समथ-समय पर एसे नरपत्तिरत्नों को प्रकट क्ियारहै जो शस्त्र श्रौर 
शास्त्रविद्याभों मे समानरूप से सत्ताधारी हुए हं । रणरसिक शरोर साथ ही 
विद्याग्रो तथा कलाश्नों कै प्रेमी महाराणा के लिए यह्‌ श्रसम्भव नहीं कहा जा 
सकता कि श्र्यान्य प्रवृत्तियों में व्यस्त जीवन बिताते हृए भी वे भ्रपनी सहज 


छौर उन्नत भ्रभिरुचि के पूतयंथं समय न . निकाल पतिहो। सारंग व्यास, कन्ह्‌ 
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व्यास, भ्रत्रि ओर महेश कवि, हीराणंदसुरि तथा चामुण्ड कायस्थ श्रौर सूत्रधार 
मण्डन तथा नथा जसे प्रौढ विद्धान्‌ श्रीर रचनाकार उनके दिद्यामण्डलमें 
सम्मिल्तियथे। इन लोगों में से जिनकी स्वतन्त्र रचनाएं ह उन्होने स्पष्टरल्पसे 
श्रपना नामोत्लेख किया है ; प्रदास्तिकारों नै भी श्रप्ने नाम का सूचन यथा- 
स्थान क्ियाहीहै) भ्रव एसा हो सकतादहै कि ग्रंथों का वस्तु-पाठ तो स्वयं 
महाराणानेरचादहो या उनके निदंशन में नियोजित पण्डितो ने लिखादहोश्रौर 
लिपिकारों ने विविध प्रस्तियोंमेंसे चुने हए इ्लोकों से उनको श्रलंङ्ृत क्या 
हो क्योकि कतिपय प्रथो की प्रस्तावनाग्रों ्रौर पुष्पिकाश्रों मे एकलिगमाहात्म्य 
तथ ज्िलोर्कोणे प्रदास्तियो को पद्यावली ज्योंकी त्यों भिल जाती है। 


कुछ भी हो, महाराणा कुस्भकणं भारतीय इतिहास के उन कर्मयोगी नरपति- 
वरेण्यो में गण्य हं जो शस्त्र श्रौर शास्त्र के प्रयोग मेँ समान दक्षता के धनी 
रहे हँ । सम्राट्‌ समुद्रगुप्त, श्रीहष, चूद्रक, भत हरि श्रौर भोज जंसे नरेन्द्र-साहित्य- 
कारों की जाज्वल्यमान नक्षत्र-मालिका्मेँ उनको दमक किसी से कम नहीं है। 
उनके साहित्य का अनुसन्धान, संरक्षण श्रौर प्रकागन, भारतीय खमाज, विशेषतः 
राजस्थानप्रांतीय विषरिचद्रर्या का प्रथस पुनीत कत्तव्य है। 


प्राचार 


चण्डोरातक को प्रतियों का पाठ-मीलान करते समय जव-जवब म इसके पदयो 

को पदता था तो वृत्ति श्रौर व्याख्या में उद्घाटित घ्र्थं के साथ-साथ एक संदर्भ 
मेरे स्मृतिपटल पर कभी-कभी प्रकारित हो जाताथा। सन्‌ १६५६-५७ में 
मेरे श्रादरणीय भित्र श्रौर पड़ोसी स्वर्गयि मोतीलालजो शस्त्री भ्रपने दुर्गापुर 
(जयपुर) -स्थित मानवाश्चम मेँ वंदिकतत्वगोघसंस्थान के तत्वावधान म एक 
ज्ञानसत्र चलाया करते थे। यह सत्र प्रायः मई, जून के मासो होता था। 
वस्तुतः भारतीय पुराशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ स्व. डँ. वासुदेवशरणजी श्रग्रवाल 
ग्रोष्मावकाश्च में वाराणसो (हिन्दू विइवविद्यालय) से उन्न दिनों दास्त्रीजी के 
हां भ्राकर ठ्ट्रते थे श्रौर उनके उष प्रवासकाल का नाम ही ज्ञान-सत्र रखा 

गया धा । दाहर के अन्यान्य विद्वान्‌ तो प्रायः एकाध दिन ही भ्राकर रह जातये 
परन्तु, कुतो पसिहीमें रहने के कारण श्रौर कुचं शास्त्रीजी के स्नेहपूणं 
भ्राग्रह के कारण, मे नियमिते रूपसे उस समयजादही वैस्ताथाजनब वे भौर 
रारण जी (हम लोग उनको इसो नाम से सम्बोधित करते थे) तीसरे प्रहर शास्त्र 
या ज्ञानचचां किया करतेथे। म शास्वीजी के प्रति पूणं श्रादरभाव बरतताथा 
परन्तु वे श्रपने सहज सौजन्यवश् मुक सं वयस्यवत्‌ ही व्यवहार करते थे । उन्होने 
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ममे; एक दिन व्डेटही श्रात्मीय भाव से उनके व्यास्यान की टिप्पणियां लेकर 
सुरक्षित रखने एवं श्रवकाद में कभी उनको पटृने रौर समभने का भ्राग्रह 
किया । श्रतम्जो कुच मेरे प्ले पड़ता उसको मं टीपता रहता धा। वौच-बीच 
मे कभो शास्त्रीजी विनोद मेँ कह देते “लिदडत्यो, बोराजी म्दाराज, कदे र्हाकी 


दे 


वातां याद श्रावली 1” ओर वास्तव में मुर भ्रव उनको वाते याद श्राती है 
परन्तु समावान किसके पास जाकर कड ? दारणजी भी नहीं रहे! मेरे जसे 
को कौन श्रव समाने वेठेगा 7 अ्रस्तु-- 

उपर के श्रनुच्छेदों में देवी, महिष श्रीर महिषासुरवव कौ जो विवेचना की 
गई है वह उन्हीं टिप्पणियों के भ्रावार परै । शरणजीकी तो पृष्ठभूमि मजबूत 
थी; उन्होनेतो कई रूपों में उस चर्चा को पत्लवित किया है; संतो इसे 
प्र[धके श्रौरक्या कर सकता था ? भ्रतः इस श्रव्र पर उन दोनों दिवङ्खत् 
भ्रात्माश्रों के प्रति र्म श्चद्धाप्रपुरिताञ्जलो भ्रपित करता हुं ।। 

१६५० ई० में राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान की स्थापनां क दिन ते 
कि वा उससे भी कुं दिन पहकेसे ही मं महामनीषी मुनि श्रीजिनविजयजी 
महाराज के संपकमे रहा हं भ्रौर उन्हीं कै सम्मान्य सञ्चालकत्व मे म॑ने इस 
प्रतिष्ठान कीसेवामें भ्रपने कायेकाल क ्रधिकतम (१७) वषं व्यतीत किए 
रै 1 यह्‌ श्रीमुनिजी को ही सत्कृपाकाफठरह कि मेरा जसा सामान्य योग्यता- 
वाला जन भी इस्त चिरिस्थायिनी अरक्षर-सम्बद्धा प्रवृत्तिमे प्रवेश पाकर भराक्ताद- 
शिखरस्थ गरुडं को पक्ति के श्रासपास् स्थानपा गया । श्रीमुनिजीत्ेही मेरा 
हौसला बढाक्रर मेदपाटेश्वरः महाराणा कुम्भकणंकृत चण्डीश तकवृत्ति जसे पाण्डित्य- 
पूणं ग्रन्थ के कायं पे सुरे संलग्न क्रिया श्रौर समय-समय पर श्रावश्यक सुशाव देकर 
एवं यथाश्ञक्य पार्संोधनादि कायं में श्रनेवालो प्रन्थियोंको सुला कर 
उपकृत किया है॥ मुनिजी का व्यक्तित्व महान्‌ है; मे जब जव भी विभागीय 
प्ररासनिक श्रथवा शौक्षणिक समस्याएं लेकर उनके सामने उपस्थित हुभ्रा 
तो मेने सदा ही उनके निणंय, सूक भ्रौर तत्परता मे महानताके दशेन किए दहँ। 
सै उनके प्रति भ्रामार भरकट कर्‌ या धन्यवाद श्रपित करू तो यह सव श्रोपचा-. 
रिक्ता मात्र मानी जायेगी । म तो केवल इतना ही कह सकता हूं “मान्यवर 1 
प्रापने सुरे यह्‌ कायं सौपा था, जसा बन पडा वसा पूरा किया; श्नागे ञ्राप जानें।' 


प्रतिष्ठान के वतंमान निदेशक डां. फतह सिहृजी ने मुभे इस कायं कोपूरा 
करने को स्वोकृति देते हृए जो सौहादंपुणं व्यवहार क्रिया उसके लिए मं उनके 
प्रति हृदय से समादर प्रकट करता ह । 
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भ्रज्ञात-साहित्य समुद्र भे गोता लगने में निपुर नाहटा बन्धुभ्रों ने इस कति 
का पता लगा कर विद्रत्पमुदाय को उपृकरृत कियाहै! इस प्रकारन कै ए 
उनकोप्रेरणाही गतिदायिनो हुई रै इसलिए उनको धन्यवाद देना कतन्य 
मानता हूं \ 

प्रतिष्ठान में कायंकाल के समय मेरे सुहद्‌ भ्रौर सहयोगी श्रौलक्ष्मीनारायण 
जो गोस्वामो पाठ-मीलान भ्रौर प्रूफसंशोधन श्रादि में वाच्छति सहायता करते 
रहे हे भ्रोर निवृत्त्युपरान्त मेरो कनिष्ठा पुत्री श्रीमती लीलाकुमारौी पारीकने 
उस साहाय्य कायं का निर्वाह क्यादहै। मं इन दोनों ही सहयोगियों को स्नेहा- 
भिबिक्त साधुवादो से सत्कृत करता हु । 

श्नोत्रजमोहनजो जावलिया, उदयपुर शा. का. के इन-चाजं ने भौ मुभे 
समय-समय पर श्रावइ्यक सूचनाएंदो हुं तदथं वे घन्यवादाह्‌ हूं । 

विलष्ट पाठ श्नौर अनेकं प्रतिलिपिकर्ताश्नोद्वारातयारको गई होने के कारणं 
भ्रस्पष्ट-सो प्रेसर्कोपी से श्क्षर-योजना करकेमेरी इच्छानुसार पेक्षा सेभी 
भ्रधिक बार प्रूफदेने में कभो हिचक न करने वलेश्रौ हरि्रसादजी पारीक 
(साघना प्रेस के स्वामी) मौपभेरे द्वारा हजार नार धन्यवाद कै श्रधिकारी हं । 

इस प्रकादान से संस्ृत-सादित्य कौ एक प्रद्यार्वाधि श्रघ्रकादित एवं वहु- 
प्रतीक्षित कृति सामने भ्रा रही है, इतना सन्तोष तो विद्रानो का होनाही चाहिये- 
श्रन्यथा दातक का चण्डो को स्तुतिपरकं प्रत्येक इलोके १००० वार सुद्रित हृश्रा 
है श्रतः प्रतिष्ठान की भश्रोर से लक्षचण्डो {याग) तोदहोदहौ गयादह) 

ग्न्त में, मेरो योग्यता को स्वतल्पता, पमाद श्रथवा भ्रन्याच्यकारणों से इस 
संस्करणमें जो भो भूलें रह गई हों उनके लिए- 

प्रणस्य मान्यान्‌ विनिवेदयामि 
ग्रन्थं मृदा पदयत्त सावचानाः। 
दृष्टे यदस्मिन्‌ परमः प्रमोदो 
भवेत्तथा सिद्धिरपि भङकष्टा ॥ 


ुनद्च (? च, = क * ( 
वदितसकलवद्यन प्रशंसन्ति लोके 
प्रथितमपि महद्धि; कि पूनर्मद्रोन । 
इति विफलश्नमेऽस्मिन्‌ व।गन्ययेऽह्‌ प्रवृत्तः 
स्वमतिविमलताये क्षन्तुमहन्ति सन्तः । इति॥ 
जभ्र विनयपरायण 
रक्षय नवमी, क 
सं०° २०२४ गोपालनारायण 
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॥। श्रीः ॥ 
मेदषाटेहव र-राजराजेच्-सहाराणा- 
श्रीकुम्भकणकृत-वुत्तिसमेतं 


महाकवि-बारणभद्र-चिरचितं 


चगडीशतकम्‌ 


| ॐ नमडचण्डिकायं 

माद्यहेवि (व ) विरोधिविद्र्‌ तसुरत्राणोत्सुकेश्ादिक- 
प्रादुभविसमथितस्वकपृथम्‌भावप्रमाणं स्वतः । 
यावत्सन्महिषासुरच्छलतमस्तोमस्य विध्वंसिनी 
निःप्रत्युहमुपास्महे भगवतीं तां देवतादेवताम्‌ ।। १॥ 
श्रसुरानसुरनेव कुवती महिषक्षये । 
सुरानप्यसुरांदिचत्रं याऽक्ररोत्तां नुमः शिवाम्‌ ॥२॥ 
ध्यात्वा हरं शान्तमुपेतबिन्दुकलावतंसं परतच्वरूपम्‌ 1 
लुप्तान्तरं वह्भिपुरस्थमाद्यमहः प्रसिद्धं भूवनेरवरी ति ॥३॥ 
तत्पादसेवाप्तपरपरकषंः श्रीकुस्भकर्णो वसुधामहेन्द्रः । 
बाणप्रणीते स्तवने तदीये टीकां तनोत्याप्तजनस्य तुष्टचं ॥४॥ युग्मम्‌ 
नवीनमेतन्न नवीनवत्तः स्तुवन्नयं यत्स्तवनं करोति । 
श्रयं न वा पर्यनुयोग इष्टस्तदेव तद्यद्विक्चिनष्टि वाच्यम्‌ ॥५॥ ` 
नाऽभूवन्‌ कति नाम भरमिवलये भूपाः क्षरद्वारण (1) - 
रच्योतदानजल्रभूततटिनी विप्लावितक्ष्मातलाः । 
वतन्ते पूनराकं चन्द्र मिह ते येषां कवित्वाकृति- 
क्ष्मापुष्ठं धवलीकरोति कृतिनां शदवद्य ञो निमंलम्‌ ॥६॥ 
मत्वेतीव महामहीन्‌(न) महिमप्रालेयभानुः पदे- 
ऽघीती वाक्यपदटः प्रमाणनिपूणो धमः स्वयं मुत्तिमान्‌ । 
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श्रीकुम्भः पृथिवौपतिवितनुते चण्डीशतज्याकृति- 
व्याजादक्षरमक्षरात्मकमदः युश्र जगत्यां यश्च: ॥७।। युग्मम्‌ 
सत्यं चण्डीशते काव्ये टीकाः सन्ति परःशताः। 

न तास्तथा यतष्टीकालक्षणं तास्वयं भवि(?) ।८॥ 
व्याकतु मुद्यतश्चण्डीशतं तद्‌्भक्तिमान्‌ बुधाः । 

स्खलन्नपि न वाच्ये यद्भक्तिः; क्षामयितुं क्षमा ॥ &॥। 
न सहन्ते यथा कि कि भक्तानां मक्तवत्सलाः । 
धा्येते हरिणाद्यापि भक्तपादो यतो हदि ।॥१०॥। 


तस्माद्‌ व्याकृतिरेषा मे ज्ञेया केवलभक्तितः । 

वाण एव यतः सम्यग्‌ बाणोक्तीर्वेद नापरः ॥११। 
भ्रायेण सुगमं नात्र नीयते विवृत्ति पराम्‌ । 

दुगेमं स॒गमीकत्तु मयमस्मत्परिश्चमः ॥ १२॥ 

पदं प्रमाणं यैस्तस्य प्राधान्याद्‌ गुणतां गते । 
तस्मास्प्रघानभवेन वाक्यं व्याक्रियते यतः ॥१३॥ 


इहे खलु भूवनेरवरीप्रसादासादितापसादावरप्रसादः कविकूलचक्रवर्ती "वणि 
विचित्रोक्ती' रचनाचातुर्योचिततवणंघटनयाऽथे सार्थवाहान्‌ शब्दान्‌ करोतीत्यन्वथं- 
नामा बाणः, मृडानीमहिमोपदेशदहिमिकरकरसम्पर्काकिकंशभक्तजनमनःकान्तशशि- 
कृन्तकाटिन्ये नरत्वापादनेन जगदनुकम्पयन्‌, केलितसकलशास््राथेतत्त्वः, सततं 
शक्त्यागमाथेश्रद्धया भवानीभक्तिभरमवलम्ब्य श्रवणमननाद्युपायसम्पदासादित- 
भवानी रूपब्रह्यापरोक्षभावतया समुल्लसदमन्दपरमानन्दसंविदधिगतकृतकरत्यभावो- 
ऽपि विषयसुखसम्मुखमनाः, परमकारुणिकतया परेषामपि परमैदवर्यं भक्तिदाढच- 
योगाच्चतुवंगेप्राप्तिनिमित्तपरमपरामनुन्यासेनास्य स्तोत्रस्य कमपि सर्वं 
प्रकर्षातिशयं दशंयन्‌ भगवत्याः स्तोत्ररूपं काव्यमुपनिवबन्ध । तत्र च प्रत्मूह- 
व्यूहव्युदासा्थं शिष्टाचारपरिपालनाय च प्रथममभिमतदेवतानमस्कारस्यावश्य- 
मुपनिवन्धनीयत्वेऽपि यथेवोत्तमदेवतानमस्कारस्तथेवोत्कृष्ट [1 [वस्त्वाशिषो निदे 
इति पुराणकविसम्मतं प्रमाणयन्‌ भ्रघौघविध्वंसपटीयसीम।शिषमेवादितः श्रोतु- 
प्रवृत्तिनि मित्तीकरोति । तदुक्तमभियुक्तः - 
श्राशीनंमरिक्रिया वस्तुनिदंशो वाऽपि तन्मुखम्‌ ।' इति, 
तत्‌ इति क।व्यम्‌ । एवञ्च सति यथेडव रादिनमस्का रात्‌ प्रारिप्पितग्रन्थपरि- 
समाप्तिपरिपन्थिकल्मषनिवृत्तिस्तथेहाऽपि तदाशीर्वादादवगन्तव्येति । 


[ ((-0. २००२. [21411260 © 511 ॥\/॥(111118/<511111। २९७6९011 ^\6806111४/ 


ची प कें चक 


[व न ज ककण) ककः =; ~ 


क क › क 


` ज को थः जिता क ऋ क = 


[व त ` 7 श, 


० न " 2 "न्क 





मद्धलाचरणम्‌ | मेदपाटेइव रकुम्भक्णंकृतवृत्तिसतेतम्‌ [ ३ 


शि 





किनिकिनि 





भि जे पिति 








ननु शास्त्रादौ प्रयोजनाभिवेयसम्बन्धा श्रवदयमुपादेयाः, तदनुषादाने श्रोतारो 
न भ्रवतंन्ते तदप्रवृत्तौ वास्त्रं कृतमपि श्रनुपादेयं स्यात्‌ । तद्क्तमाचः-- 
दृष्टार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतु श्रोता प्रवर्तते । 
शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ इति, 
न॒चेदमशास्त्रमिति दङद्कनीयम्‌ । 'ुरुषार्थश।सनाच्छास्वम्‌' इति कृत्वा 
सकलशास्त्रहेतुभूता भवानीभक्किविषये प्रवृत्त्युत्ादकत्वादस्य । त्तदुक्तम्‌- 
प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा पुसां येनोपदिश्यते ! 
नित्येन कइतकेनाऽपि तच्छास्त्रमभिवीयते ।। इत्ति, 
तस्माद्‌ “यदुदिश्य प्रवतंन्ते पुरषास्तत्प्रयोजनमि'ति । पुच्वप्रवृत्तिनिमित्त- 
त्वादवश्यमभिवेयं प्रयोजनादि । तद्‌ द्विविधं, मुख्यं गौणञ्च । तत्राऽनन्धाथं मुख्यं, 
यथा-सुखं दुःखाभावर्च । ब्रन्याथं गौणं, यथा-सुखसाघनं दुःखपरिहारद्च । 
तदुक्तम्‌- 





` सुखाप्तिदु खःहानिर्च मुख्यमेतत्प्रयोजनम्‌ । इति, 

केचित्पुनधंमाथंकाममोक्षाः प्रयोजनमित्याहुः, तदयुक्तं, ग्रामगमनादिषु 
श्रव्याप्तेः कामपदेन तेषां सङ ग्रह॒ इति चेत्‌, न, निरुपमपदस्य कामपदस्य 
कामिनीविषयानुराग एव प्रवृत्तिदशंनात्‌ । काम्यत इति व्युत्पत्या तत्रापि प्रवृत्ति- 
रिति चेत्‌, एवं सुत्यनेनेव सवंसङ ग्रहे धर्मादयुपादानवेयथ्यंप्रसङ्कः । तस्मात्‌ 
सुष्टूक्त -'सुखाप्तिदु :खहानिस्चेति' । भ्रनेन प्रयोजनेन सर्वे भ्राणिनः सर्वाणि 
कर्माणि सर्वाहिच विद्या व्याप्ताः । यथा चोक्तम्‌- 

श्र योजनमनुहिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते" । इति, 

ग्रत्र तु उभयसप्यस्ति । भगवत्या भक्तानां सुखाथंमेव प्रवृत्तेदंडनात्‌, 
तदुक्तम्‌- ू 
एभिहेतजंगदुपेतु सुखम्‌" इति, 

दुःखहानावपि कोऽपि प्रभावातिशयोऽस्येव स्तोत्रस्य श्र यते । `किल .कलित- 
मयूरस्पद्धाऽस्य स्तोत्रस्य “मा भांक्षीविञ्चमं' इत्यायपद्याद्याक्षरषट्कोच्चारसम- 
समयमेव चछिन्नपुन;प्ररूढावयवो बाणः भ्रापेक्षिकसकलदुःखविनिमुं क्तः सन्‌ श्रग्र- 
तनं स्तोत्र चकारेति । एवञ्च मुख्यप्रयोजनसद्‌ भावः सूचितो भवति । श्रभिधेयो 
भगवतीमदिमा, भ्र्थात्‌ भापन्नास्तत्स्वरूपजिज्ञासवो भमक्ताधिक्रारिणः । अभि- 
धायकं स्तोत्रं तयोरभिधेयाभिधायकलक्षणः सम्बन्धः सूचितो भवति । एवं सिद्ध- 
प्रयोजनादिसद्‌भावं स्तोत्रव्याख्यानमहंतीति, तस्येदमाद्य पद्य व्याकक्तुः प्रस्तूयतते 


चर 


यया- 
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मा भांजतीरवि्चमं भ्र.रधर विषुरता केयमास्यास्यरागं 
पारो प्राणएयेव नायं कलयसि कलहश्रद्धया किं त्रिशूलम्‌ । 
इत्युदत्कोपकेतून्‌ प्रक्कतिमवयवान्‌" प्रापयन्त्येव* देव्या 
न्यस्तो वो(2०)म्‌ध्नि ख्यान्मरूदहदसन्‌ संहरनङ्ध्रिरं हः ॥१॥ 
म्रत्र व्याख्याधर्मो यथा-- | 





ज चज प तं ऽः च प को चे 


ग्रतिरिक्तं पदं त्याज्यं हीनं वाक्यं निवेशयेत्‌ । 
विप्रकृष्टं च संदध्यादानुपूर्वीं च कल्पयेत्‌ ।। 
लिङ्क धातु विभक्ति -च योजयेच्चानुलोमतः। 
ग्रध्याहारानुषङ्क।भ्यां वाक्यं सम्पूणतां नयेत्‌ \ 
म्रत्र च नामाख्यातोपसगेनिपातस्मुदायलक्षणस्य वाव्यस्यार्थो वाक्यार्थं इत्यु- 
च्यते, तत्र नाम्नां सामान्यतोऽथवचनं “सत्वप्रैधानानि नामानि । सतो भावः 
सत्वं", श्रस्तिता, तत्प्रधानं, गुणभूता क्रिया, विभक्त्यथ; कारकं च “मावप्रघान- 
माख्यातं भावो नाम क्रियाफलम्‌" । यथा- ओ्रोदनं पचति देवदत्त इति, अत्र 
दरेवदत्तकत्‌ का क्रिया श्रोदनाख्यस्य भावस्य गुणभूता । श्नत्र॒भावनापुरुषप्रयत्न- 
मात्रप्रधानं, तदुक्तम्‌- 
“प्रयत्नः स्यात्सधमेः स्यादुत्साहो भावना च सा' इति, 
श्रथ मावो घात्वथंः सप्रधानं कारकाणां गुणभूतत्वात्‌ । 
उक्तञ्च-- 
क्रियावाचकमाख्यातमुपसर्गो विशेषत्‌ । 


सत्वासिधायकं नाम निपातः पादपूरणे ।। इति, 

ग्रत च भ्राख्यातस्य साध्यत्वात्‌ इतरेषां च सिद्धत्वात्‌ । सिद्धाथंसाध्याथं- 
योयेदेकस्मिन्‌ वाक्ये समुच्चारणं तत्‌ भूतभव्यसमूच्चारणे “भूतं भव्यायोपदिर्यते' 
इति न्यायात्‌ साध्याथं भवितुमहंति न सिद्धार्थमिति । 

ननु पदा्थवाक्या्थेयोः को विशेषः ? उच्यते, पदाथः साकाक्षो भवति, 
वाक्यार्थस्तु निराकांल्न इति । कथं गौरित्युक्त किमित्याकाक्षायां गच्छतीत्युक्त सा 
याति तथा गच्छतीति गामपेक्षते । भ्रथेदानीं गौगंच्छतोव्युक्त गौर्वाहिदोहादिभ्यो 
व्यावृत्य गमनेऽ्व तिष्ठते, गमनं चान्यगन्तुभ्यो व्यावृत्तं गव्ये वावतिष्ठते । एवं 
पदं पदाथेमात्रज्ञाने परिक्षीणरक्तिवाक्यं च प्रकरणाऽविरोधिनं स्वाथमभिदघत्‌ 
पदार्थनियमे हेतुः । ्‌ 


| या 


१. ज० श्रसभमवयवान्‌' । २, ज०, का० 'स्थापत्यन्त्येव' । 
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ननु किमिदं वाक्यं ? 'एकस्मृत्युपारूढः एकाथेप्रतिपादकः पदसमूहो वाक्यं," 
विभवत्यन्ता वर्णाः, पदं पदानामेकस्मृतिसमारोहणकाधभिवायकरसमरहो वाक्यम्‌ । 

ननु चाऽथंप्रतिपादकः पदसमूह इत्युक्तम्‌, वर्णानां तु उच्चरितप्रध्वंसिनां 
समुदायाऽसम्भवेन पदसमुदायाऽभावात्‌ । 

एकस्मृतिसमालूढत्वमेव समुदाय इति चेत्‌, न दीननदीत्यादीनामपि 
विपरीतक्रमाणां तथाथप्रतिपादकत्वप्रस करात्‌ । 

न च पदानामपि प्रत्येकं वाक्या्र॑प्र तिपादकत्वं, इत रपदवेयथ्यं प्रसंगात्‌, किञ्चेकं 
पदमेकं वाक्यमिति प्रतीतिरपि न विभिन्नवर्णालम्बना भविततुमहंति, श्रनेकस्य 
यथार्थेकप्रत्ययालम्बनत्वायोगात्‌ । तस्मात्‌ वर्णेरमिव्यक्ता स्फोट।दैवाथंप्र तिपत्ति- 
रिति। तदयुक्तं, वर्णातिरिक्तस्य स्फोटस्य प्रत्यक्षेणाऽ्रतीतिः । किञ्च स्फोटस्य 
सत्तामात्रेणाऽय प्रतिपादकत्वे वर्णोच्चिारमन्तरेणाऽप्यथंप्रतिपादक्त्व(29)- प्रसङ्कः । 
वर्णेरभिव्यक्तस्याथंप्र तिपादकत्वे तु त्व (त) दुक्तदोषस्यानतिवृत्तिः स्यात्‌ । यथा चं 
रीत्या वर्णानां स्फोटाऽभिव्यजञ्जकत्वं तयेवार्थाभिवायक्त्वमेवास्तु, किमन्तगेड्नां 
स्फोटेन ? 

ग्रथ प्रयत्नभेदाननुपातिनो वायवीयाः ध्वनयः प्रत्येकमेव तत्तद्वर्णात्मिकतया 
स्फोटकमस्फटमभिव्यजञ्जयन्तः पूरवेपूरवेवणेविषयानुभवजनितसंस्कारसाचिव्यलोभा- 
दन्तःस्फुटं स्फोटमाभासयन्ते । ततइचाथं प्रत्यय इति, तदप्ययुक्तम्‌ ¦ वणेविज्ञानस्य 
श्रोत्रत्वात्‌ । किञ्चाऽऽरोप्याधिकरणयोः क्वचिद्‌ भेदेन प्रतीतौ आ्रान्तिरुपपद्यते, 
न च व्णंरफोटयोः, क्वचिदपि भेदेन प्र तिपत्तिरस्ति। एकपदमेकं वाक्यसित्यदि- 
व्यवहारस्य सेनानननाद्येकत्वव्यवहा रवत्‌(?) समूहविषयत्वेनाप्युपपनत्तेः। यदप्येक- 
स्मृतिसमारोहेण दौननदीत्यादावविशेषेणाथंप्रतिपादकत्वमापादितं, तदपि पूर्वानु- 
भवक्रमानुसारिस्मृतिविषयतया च्र्थप्र तिपादकत्वेन परास्तम्‌ । उक्तजञ्च-- 
यावन्तो यादृशा ये च यदथंप्रतिपादने। 
वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ति तथेवाऽववोधक्राः ॥ इति, . | 
तत्‌ सिद्धमेतदुच्चरितप्रध्वंसिनामपि वर्णानामेकस्मृतिसमारोहेण समृहोऽ्थ- 
प्रतिपादक इति उच्चरितप्रध्व्रंसित्वमनुपपन्नमनित्यत्वे प्रमाणाभावादिति कर्चत्‌ । 
तदयुक्तम्‌, प्रमाणस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथाहि ब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌, घट- 
वत्‌ । भ्रसिद्धं तस्य॒ कतकत्वमिति चेत्‌, न, ताल्वादिसंयोगकारणान्वयव्यत्तिरे- 
कानुविधानात्‌ । ताल्वादीनां व्यञ्जकत्वमिति चेत्‌, न, तद्श्यापारात्‌ प्राकृशब्दे 
सत्वे प्रमाणाभावात्‌ कोलाहलप्रसङ्गाच्च । अन्यथा सुखादिकारणानां व्यञ्ज- 
कत्वमेव स्थात्‌ । विशचेष(भावात्‌ स एवाऽयं गकार इति प्रत्यभिज्ञानं प्रागवस्थाने 
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प्रमाणमिति चेत्‌, न, तारतरादिभेदभिन्नस्य गकारस्य प्रत्यक्षेण प्रतीयमा- 
नत्वात्‌ तस्य चान्यथानुपपत्तेः प्रत्यभिज्ञानस्य च ज्वालादिवदन्यथाप्युपपत्तेः। 
तीत्रत्वादिधर्माणामेवोत्पादो न गकारस्येति चेत्‌, न, युगपदनेकपुरुषोच्चारणे 
तारतरत्वादिविरुद्धध्मानुपपत्तिप्रसङ्धात्‌ । 

रथेषां व्यञ्जकधमत्वं तदप्यसद्धतं, गब्दधमेत्वेन प्रतिभासनात्‌ । तिक्तो 
गुडः' इति प्रतीतिवदेषा ्नान्तिरिति चेत्‌, न, बाधकाभावात्‌ । गत्वतीत्रत्वयोः 
परापरभावानुपपत्तिर्बाधिकमित्यपि न वाच्यम्‌, सुखत्वतीत्रत्वयोरिव परापरभाव- 
नियमानभ्युपगमात्‌ । तथैषां व्यज्जकवायुधमंत्वे कर्णाभ्यिणंकृतहस्तस्य हरतेना- 
प्युपलम्भप्रस द्धः, तदेवं स्थितमेतदुच्चरितप्रध्वंसिनः शब्दा इति । 

ननु कि पदानि प्रत्येकमेकंकमर्थं प्रतिपादयन्ति सन्ति वा स्वार्थे प्रमाणं कि 
वा परस्परान्वितं स्वार्थं बोधयन्ति । भ्रत्र केचिदाचक्षते व्युत्पत््यनुसारेण पदा- 
नामथप्रतिपादकत्वम्‌ । व्युत्पत्तिस्तु "गामानय" इत्यादिषु क्रियान्वितस्वाथंप्रतिपाद- 
कतायां च क्रियायां न स्वरूपमात्र इति परस्परान्वितमेव स्वाथं पदान्यभिदव- 
तीति । भ्रत्रोच्यते-यदि धघटपदेनाऽऽनयनान्वितदचार्थोऽभिधीयते तद्रा ञ्रानय 
इति पदं व्यर्थं स्यात्‌ । (3) श्रानयेति पदेनाऽऽनयना्थे निहिते सति घटपदेना- 
ऽऽनयनान्वितस्वार्थोऽभिघीयत इति न व्यथेमानयेति पदमिति चेत्‌, तहि श्रानय 
इति पदं घटान्वितस्वाथंमभिदधानं अनन्विताभिवानं प्रसक्तम्‌ । न चानयेति 
पदेनापि पूर्वपदाभिहितार्थान्वितः स्वार्थोऽभिधीयत इति वाच्यं, इतरेतराश्रय- 
प्रसङ्कात्‌ । श्रथ पदानि प्रथमं स्वाथेमात्रं स्मारयित्वा पर्चादितरेतरान्वितं 
स्वाथमभिदधतीति नेतरेतराश्रयः । तदुक्तम्‌- 

पदं जातं श्रतं सर्वं स्मारिताथविधायकम्‌ । 
न्यायसम्पादितव्यक्तिः पञ्चाद्वाक्याथवोघकम्‌ ॥ 


तदपि वात्तस्मरणस्याऽनुभवानुमवानुसारित्वेनाऽन्विताथंस्मरणदडोनात्‌ । 
कण्टचादेः शब्दस्याऽन्वयनव्यतिरेकाभ्यां कम्बुग्रीवाद्याकारं एवाथे प्रयोगनियमात्‌, 
न क्रियाकारणादिषु तेषां प्रत्येकं व्यभिचारात्‌ । तेनाऽ्यमव्यभिचरितं साहचर्यं 
पृथुवुध्नोदराकारमेवाथं प्रतिपादयति, न क्रियाकरणलक्षणमिति । एवं तहि यस्य 
शब्दस्य येनाऽ्थेनाऽव्यभिचारिसाहचयेमुपलन्धं तस्येव तदभिधायिकत्वमिति । 
भ्रनन्विताभिघानपक्षेऽपि समातं. न च स्मरणमनुमानवत्साहुचयेनियममपेक्षते । 
साहच्यंनियमविरहिणामपि दण्डादीनां पुरुषास्मरणे कदाचिर्स्मरणात्‌ । तस्मा- 
न्नियमेन पृथुबुध्नोदराकारमेवार्थं स्मारयन्‌ घटशब्दस्तद्विषयमेव वाचकत्वमालम्बते, 
ये तु पदेरभिहिताः पदां [7] एव वाक्याथं प्रतिपादयन्तीति संगिरन्ते तेषाम- 
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शाब्दो वाक्यार्थः स्यात्‌, न च पदार्था नाम सप्तमं प्रमाणमस्तीति शन्दावगत- 
पदार्थानां शब्दप्रमाणान्तरभावे प्रत्यक्षावगतशन्दलिङ्कयोरपि प्रत्यक्षप्रमाणत्व- 
प्रस्खः। तस्माद्‌ व्यवस्थितमेतत्पदानि प्रत्येकमेककम्थं प्रतिपादयन्ति सन्ति 
वाक्यार्थे धियं जनयन्तीत्यलमतिप्रसङ्कन । 

देव्या ग्रं्धिः चरणो वो युष्माक ग्रहः पापं मुष्यात्‌ श्रपहुरतु, भ्रत्र सत्स्वप्य- 
न्येष्वाशास्येषु सकलपुमथहेतुभूतायाः प्रापापहते रेवादावाशास्यत्वं बहुमन्यमानस्ता- 
मेवादौ प्रायुङ्क्त । तदुक्तम्‌- 

“निष्पापस्य मनुष्यस्य कि न सिव्यति भूतले ।' इत्ति, 

“प्राशिषि लिङ लोटौ" इति, एष विष|[य]त्वादुभयोर्वाच्यवाचकभावः । सुष्यात्‌ 
इति भ्राशीवंचनमौ चित्यमावहूति । यतस्त्रिजगतामपि पापपरिपाकल्पस्य अहिषस्य 
व्यापादनाय शिरसि न्यस्तस्य तथोद्धारेण त्रिजगदानन्दकन्दस्य पादस्य भक्तपापा- 
पहारित्वं युक्तमिति । तदुक्तम्‌- 

पूणथिदातुः काव्यस्य सन्तोषितमनीषिणः । 
उचितारीन्‌ पस्येव भवत्यस्युदयावहा ॥ इति, 

क्रि कुर्वन्‌, 'मरूदसुहदसून्‌ हरन्‌" मरुतो देवास्तेषां श्रसृहृत्‌, न सुहृत्‌ 
ग्रसृहृत्‌ श्रमित्रः ““सुहृद्दुह दौ मित्राऽमित्रयोः", भ्रथवा श्रसून्‌ प्राणान्‌ हरतीति 
गसुहूत्‌, मरुतामसुहृत्‌ मरुदसुहृत्‌ तस्य श्रवः प्राणाः मरुदसुहूदसवः तान्‌ 
मरुद (३०) सुह्‌दसुन्‌ विनाशयन्‌ । ्त्रासुहतु : ्रसुहरणं कतप्रतिकृतन्यायेन युक्त- 
त्वादुचितम्‌ । कथम्भूतोऽ्किः, देव्या महिषस्य मूध्नि न्यस्तः अआ्रारोपितः । रत्र 
दैव्या इति षष्ठयन्तं विसगंलोपात्‌ तृतीयान्तं चेति कृत्वो भयत्र सम्बध्यते । भ्रनेना- 
ऽद्‌भुतं काव्यमुच्यते.। तदुक्तम्‌-- | 

यत्र लिङ्कविभक्तोनां सति भेदे महत्यपि । 
द्रयते शब्दसादुरयमिदमद्‌भुतमूच्यते ॥ 

देव्याः इति क्तरि तृतीया । कथम्भूतया देव्या, श्रवयवान्‌' भ्र्थात्‌ स्व- 
कीयानेव चरु -श्रघरादीन्‌ इति वक्ष्यमाणभ्रकारेण प्रकृति स्वभावं प्रापयन्त्या पूर्वा 
वस्थामापादयन्त्या, प्रापयन्त्येवेत्यत्र इवेन नित्यसमासः, "पूवंपदप्रकृतिस्वरत्वरं 
विभक्त्यलो पडच' । किविशिष्टान्‌ भ्रवयवान्‌, “उद्यत्कोपकेतुन्‌' उद्यश्चासौ कोपञ्च 
उद्य त्कोपस्तस्य केतुः चिह्वं सकोपञ्र विकारादियेषां ते तथा तान्‌ । श्रय कोपः 
केतुरिवेति “उपमितं व्याघ्रादिभि'रिति समासः । उद्यन्‌ कोप एव केतुः शत्रुवध- 
पिशुनो ग्रहो येषु इति नोक्त, विवृण्वन्नाह कि तत्‌, हैः! विभ्रमं मा 
भक्षी; विलापमङ्खं मा कार्षीः, भ्ररिति, भाम्यतोति “रमि गमि" इत्यौणा- 
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दिको इः । नेयङ्वङ्स्थानावस्त्रो'ति ह्व स्वाभावः । भाक्षी रित्यत्र वदन्रजहलंतस्याच' 
इति हल्‌समुदायग्रहणात्‌ हलृदयव्यवधानेऽपि वृद्धिः । प्रकृतिप्रत्ययविभाग- 
विचारस्तु श्रवसरान्तरे निरूप्यमाणोऽस्तीति नेह प्रतन्यते । भ्रनुच, हे प्रधर । 

केयं विधुरता वेधूर्यं यत्‌ त्वं स्फुरसि । भ्रन्‌च,हे ग्रस्य ! मुख ! त्वं रागं रक्तत्वं 
भ्रस्य क्षिप लौहित्यं पराकुरु । श्रनुच, हि पाणे! हस्त ! कलहश्चद्धया युद्धेप्सया 
त्रिगूलं कि कलयसि तोलयसि ? विकारपरित्यागोपदेशे हेतुगभे तत्स्वरूपमाह, 
हे म्रवयवा ! इत्यनृषङ्कः । वाक्यस्थस्येव पदस्य विभक्तिपरिणामादिनाकृष्या- 
नेन योगोऽनुषङ्कः । श्रयं महिषः प्राण्येव न मच्चरणन्यास्ादेवायं गतासुरित्यथंः । 
कि श्राम्यथ, म्रत्र प्राणिनि भाविनि भूतवद्पचारादग्राणीत्युक्तं किञ्च सर्वे 
शितुभेवान्या भ्रपघनानां मुततमारणे प्रवृत्तिरसमज्जसेति रिपोरपि प्रकृष्टशौर्यादि 
वणेयित्वा तद्धतियु क्तेति । शान्ति इतान्‌ तान्‌ [अवयवानिति शेषः] । श्रयं 
प्राण्येवेति प्राणिमात्रं न किन्तु सुरासुरदपेदलनो महिषोऽयमित्युदौपयसि । कथमिति 
तदाह, हे श्च: ! विश्रमं चलनं मा भांक्षोः; कोपवशाच्चलाचला भवेत्यथेः। भ्रथ 
विश्रमं विगतो श्रमो आ्रान्तियत इति आन्तिराहित्यं मा भांक्षीः, सावधाना 
भवेत्यथः । ““श्रमस्तु चलने श्रान्तौ विलासे वारिनि्मे"” इत्यनेका्थे । हे त्रधर ! 

विह्वलता का, "विधुरं स्यात्‌ प्रविदलेषे विह्वल" इति । हे श्रास्य , अस्य 
महिषस्योपरि रागं भ्रनुरागं श्रस्य क्षिप, श्रस्येत्ति काकाक्िगोलकन्यायेन उभयत्र 
सम्बध्यते । हे पाणे ! खद्धश्रद्धया त्रिगूलं कि कलयसि, “"केलदः खङ्खकोशे 
स्यात्‌” इति । कलहोऽस्यास्तीति कलहः खद्धः । श्रकारोऽत्र मत्वर्थीयः, (तया 
महासिना देव्ये" ति माकंण्डेयपुराणे । भ्रत्राचेतनेष्ववयवेषु चेतनवत्सम्बोधनं, 
लक्षण [4०]या मुख्यार्थं बाघे चेतनावत्वमारोप्यते । श्रथ स्तुत्यर्थेन ““श्रचेतनेष्वथ- 
सम्बन्धात्‌" इति जंमिनिसूत्रत्वात्‌ 1 “्णणोत ग्रावाण इत्यादिमन्त्राणां 
भ्रप्रामाण्यमाडशक्य अ्रभिमानन्यपदेश इति । तदधिष्ठातदेवतास्तुत्तिपरत्वेन भगवता 
बादरायणेन प्रामाण्यं निरणायि । एतदेवाऽभिप्रेत्य भगवान्‌ जंमिनिमेन्व्ाधिकरणे 
मन्त्राणां विवक्षिता्थेत्वमसूत्रयत्‌ । तत्राऽवरिष्टस्तु वाक्याथं इत्यारभ्य श्रौषधे 
त्रायस्व स्वप्रितेमनं'इति, श्यणोत ्रावाण इत्यादिसम्बोधनानि स्तुत्तिपरत्वेनेति 
सिद्धान्तितम्‌ । श्रथ चाञ्तीवसूरस्य महिषस्य मुमूर्षोरपि गूलके बन्धवत्‌ । 
उद्यत्कोपकेतू[न्‌] निरवयवान्‌ इति प्रकृति प्रापयन्त्या । प्रकृतिमिति प्रकृतेमंहा- 
नित्यादिना यत्‌ यत्‌ उत्पद्यते तत्‌ तस्मिन्नेव प्रतिसर्गे लीयते । यथा हिमपिण्डं 
मृत्पिंड वा मृक्रुटवटादयो विदयंतोऽव्यक्तीभवन्ति । यथा पृथिव्यादयस्तन्मात्राणि 
विशन्ति, तन्मावाण्यहङ्कार, श्रहङ्कारो महान्तं, महांश्च प्रकृतिमिति । यथा रातपथी 
स्तुतिः । “यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि वागप्येति वातं प्राणर्चश्चुरादित्यं मनर्चन्दर 
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दिशः श्रोत्रमि'ति, एवं महिपस्यावयवान्‌ परां प्रकृति प्रापयति ! हे च्रूः ! त्वदा- 
श्रयो महिषो मया व्यापादितः, श्रतो निराश्रया त्वं विगतचलनं मा भाक्षीः। इमं 
त्यक्त्वा इतरचल गच्छेति प्रति प्रतीकं योजनीयम्‌ । श्रवर { इयं का विधुरता, 
विधुडच रदच विधुरौ तयोभवो विधुरता, कान्तिमते विधुताऽक (को ) पित्व, अ्रम्तिता 
येनापि मृतस्य न भवितव्यमिति भावः। श्रास्य } रागं क्लिप, मृतस्य हि 
मुखं पाण्डु भवति । पाणे { कलट्श्रद्धया, कलं हन्तीति करटं, चस्त्रं तद्वाज्खछया 
युद्धेऽभिमुखः शस्त्रहृतो मोक्षं यातीति कत्वा कित्रि्ूलं किं कलयसि ? मच्चरण- 
पातेनेवाभ्यं गतासुरिति । श्रथ त्रि्ूलहतमहिषकण्ठनिःसृतपुरुषः पाणि प्रत्याह- 
हे पाणे ! महिषवघसाधनं मद्धस्तस्थं त्रिजूलं कि कलयसि ? श्रनैन च्रिदयुलेन 
हतो महिष इति स पुमान्‌ क्रूरया दृशा त्रिदलं विलोकयामास । तं प्रत्याह- 
यदाश्चयस्त्वं युद्धमभिलषसि ग्रयं नना" पुमान्‌ प्राण्येव प्राणिमात्रं, स्थिरो अवं । 
प्रस्य प्राणान्‌ सुखेन हरिष्यामीति त्वं स्वप्रकृतो नेयं प्राप्नुहीति । कलिरत्र कलित्क- 
गतिसंख्ययोः' इति । “ये एव गत्यर्थास्ति एव ज्ञानार्थाः इति ज्ञानार्थः । श्रथ 
प्राणीति, प्राणित्वमात्रं विवक्षितं न विशिष्टः करचन इति । अनया श्रनुगतव्य- 
वहारासाधारणकारणत्वविवक्षया यथान्ये चक्षराख्यादयो निपातितास्तथाश्यमपीति, 
यथा द्विव्वेकत्वयो रिति वक्तव्ये दर चेकयोद्धिवचनेकवचने इत्युक्तम्‌ । कि पुनरत्रा- 
वधाय निषिध्यते ? यदि श्रयमेव प्राणी नेति म्यं श्रवधा्यत, तदाऽन्ये दैत्या मृता 
श्रपि प्राणिनः स्युः । श्रयं चोत्पत्तेः प्रागपि प्राणसंयोगरदहित इति तन्मारणमनुप- 
पन्नमापद्येत । श्रथाऽयं प्राण्येव नेति प्राणसम्बन्धोऽववायं निषिध्येत, तदा कि [4४] 
उत्पत्तेः प्रागपि प्राणिसम्बन्धो निषिध्येत उत साभ्प्रतं श्रथागन्तृकः, तदुक्तम्‌- 
प्रयोगं योगमपररत्यन्तायोगमेव वा । 
व्यवच्छिनत्ति धमेस्य निपातो व्यतिरेककः ॥ इति, 

न तावत्प्रथमः सत्कायंवादिमते अ्रसदकरणादित्यादिहैतुभिः पूवं प्राणसम्बन्वात्‌- 
तदुक्तम्‌- 

विधानं प्रतिषेधं च मक्त्वा शब्दोऽस्ति नापरः । 

व्यवहारः स॒ चासूत्सुनेति प्राप्ता मूकता ॥ इति, 
तस्माल्िपातानामनेकाथंत्वात्‌। एव राब्‌दोऽत्र मात्रपर्यायो वेदितव्यः । श्वर 
स्त्रीणां वामाक्षिप्राघान्यात्‌ । श्रथ रोषामर्षादौ कटाक्षस्येदकसाध्यत्वात्‌ । भथ 
त्रिनेत्राय जात्युपाधेश्र रित्यत्रेकवचनम्‌ । भ्रत्र च पद्ये ^्यस्तो वो मूद्ध नी'ति विरुद- 
मत्युक्तिकृतवात्‌ । “मुष्याद्‌ वः पापमंद्िमरुदसुहदसून्‌ संहरन्‌ मूद्ध नि दत्त' इति 
युक्तः पाठः । भत्र च-- .. 
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“प्रक्षेपं च समाधानं कृत्वा वादान्तराणि तु । 
वितथीकृत्य या व्याख्या टीकां तामाहुरुत्तमाम्‌ ॥॥; 


इति टीकालक्षणत्वात्‌ पूवंपाठश्लोयनचिन्ताऽनुचितेति न वाच्यम्‌ । तथा 
चोक्त व्याख्यानकृद्धिस्तत्लक्षणम्‌- 


"पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो वाकः\योजना । 
प्राक्षेपङ्च समाधानं षोढा व्याख्यानलक्षणम्‌ ।!' इति, 


प्रथ मन्त्रोद्धारप्रकारेण किल्चिदर्थान्तरं यथा, तत्र मन्त्राणंप्रकाशनाय 
क्लिष्टेऽपि पदच्छेदे मयि कृपापरः सद्धिनंद्विगः कर्तव्यः । 


प्रायेणामृतमनग्यक्त व्यक्तविषमितस्ततः। 
लुण्णाक्षुण्णत्वतः स्तोत्र-पन्थानौ सुगदुगेमौ ॥ 


यथा उ" इति सम्बोधने, देवी भूवनेडवरी वः युष्माकं, म्रंहः पापं मुष्यात्‌ । कि- 
वििष्टा देवी, "हिः हकार-रेफ-इकारवाच्या सदाशिवमाववनब्रह्मर्पा । 
“सदाशिवो हकारः स्यात्‌ इकारो माघवः स्मृतः । रेफो रजो गणो ब्रह्य" इत्यने- 
काथेध्वनिमज्जर्याम्‌ ॥ श्रथ हकाररेफेकारैः सोमसूर्याग्निवर्णरूपात्मिका टकारा- 
दिषु सोमादिक्रमाभावात्‌ कलनातीतत्वं योतितम्‌ 1 पुनः किम्भूता, मूद्ध्‌ नि वतं- 
माना सती, “्रनि' जीवे इति जीवस्थाने हृदये म्रस्ता-श्रारोपिता। भ्रनिति 
प्राणितीत्यन्‌ क्विबन्तः, भ्राङ्पसगेः । व्यवहितो वा श्रार्तेति घ्यानार्थं हदये 
भ्रानीता । पुनः किविरिष्टा, इति श्रवयवान्‌ मन्त्रवीजार्णावयवान्‌ क्षौविश्नमं 
प्रकृति प्रापयन्ती, एवेत्यवघारणे । “प्रकृतिः स्वभावे योनौ च इत्यनेका । 
वीनां पक्षिणां मो यस्मिन्निति विश्रमः 1 भ्राकाडौ हकारः । क्षीभिरुपलक्षितो 
विभ्रमः क्षोविश्चमः तम्‌ । “न्षकारो व्यापि ब्रह्म इत्यागमनिघण्टो । “ग्र 
बरह्योति च' मातृकानिघण्टो, श्रं एतावता भ्रनुस्वारः सम्पन्नः । “ईः इति शान्ति- 
कला, ईकारः । 'र' इति रेफः । एवं हकाररेफेका रानुस्वारः कृत्वा "हीं" इति 
बीजं जातम्‌ । तदुक्त -“घनवत्मचूणेगतिशान्तिविन्दुभिः कथितः । परप्रकृति- 
वाचको मनुरि'ति । भ्रस्य च मनोः सर्वंस्य मन््रजातस्य सवस्य च विङइवस्यादिका- 
रणत्व्रात प्रकृतित्वम्‌ । श्रय क्षीविन्नममिति व्युत्क्रमस्थानात्‌ अ्रवयवान्‌ प्रकृति -- 
स्वभावं प्रापयन्ती, क्रमेण योजयन्ती । किविशिष्टं विश्रमम्‌, “माभाम्‌' मकारेण 
यक्त ‹म्रा' [इति] “मा तेन भातीति स तथा। एतावता पूर्वं श्रां इति पाडाबीजं 
जातम्‌ । पुनः किविशिष्टा, के व्यञ्ज[5भुने श्रघरविधुरताः श्रधरइच विधुरश्च 
तेषां भावस्तत्ता । श्रधरः श्रोकारः, विधुः विन्दुः, रः रेफः, के इति ककारे 
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एतावता प्रत्रापि व्यृत्करमस्य क्रमयोजनं पूववत्‌ । एतावता “करोः इति श्रङ्ुडवोजं 
जातम्‌ । पुनः किविशिष्टा श्रः; ब्रद्धंमाव्राल्पा । तदुक्तम्‌-- 
“प्रद्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विद्ेषतः ।* इति, 


यथा च-- 
ध्या मात्रा त्रपुषीलतातनुलसत्तन्तुस्थितिस्पद्धिनी ।' इति, 
एभिस्त्रिभिर्वाजिः पाशाङ्कु शसम्पुटिता भुवनेदवरी जातेति । यथा वल्यासः- श्रां 
ह्वीं करो इति मनुः सम्पन्नः । कि विशिष्टं क्षीविश्रमं, श्रयं गुभावहम्‌ । पुनः कि- 
विशिष्टं श्रास्यरास्यरागं', श्रस्यन्ते इति म्रस्याः, म्राभिमुख्येन प्रस्याः श्रास्याः कामाः 
तेषां श्रास्यं मुखं तत्र रागो यस्यस तया तम्‌ ¦ भक्त भ्योऽभीष्टकामदमिति यावत्‌ । 
पुनः किविशिष्टः 'पाणे' पणनं पाणः, घञन्तः, “पण स्तुतौ ” इति विषये इत्यथः । 
'प्राण्येवनायं", भ्रणनं अरणः, प्रकृष्टोऽणः प्राणः, प्राणो विद्यते ययोस्तौ भाणिनौ 
यौ भ्रंकाररेकार (्रकारेकार)वाच्यो हरिहर। प्रकृष्टान्‌ शब्दान्‌ कुर्वाणौ तौ वनमिदं 
गेहमिव श्रयतीति प्राण्येवनायस्तम्‌ । अथ तेवंनमिव अ्रय्यते प्राप्यते, किपूक्तं भवति, 
स्तुतिविषये सुष्टक्ती हरिहरौ प्राप्य कृपापरा सती यथा गेहे निवासः क्रियते तथा 
तत्र सुखं निवसतीत्य्थः । एतत्‌ द्धी इति बोजविशेषणम्‌ । कयः भ्रवयवान्‌ 
प्रक्रत प्रापयन्ती (कलहश्रद्धया', “कलहः समरशोभयोः' इत्यनेका । रोभा- 
वाज्छ्धया यावता क्रमयोजितेषु बीजेषु बीजात्मक उारीरं शोभाठय भवतीत्यथः । 
पुनः किषविशिष्टं, क्षीविश्चमं, 'कित्रिशूलं भ्रकिल्चित्करं त्रिशुलं यत्र सतं तथा। 
त्रिशूलग्रहणं सर्वप्रहुरणोपलक्षणार्थ, यत्साध्यमनेन साध्यते तत्सर्वेरपि साघनेने- 
दाक्यत इत्यथः । किम्भूता देवी, “उद्यत्काः उद्यन्‌ क इति श्रात्मप्रकारो यस्याः सा 
तथा । ““कः स्यादात्मप्र कारो” इत्यमिधानकोशे । किम्भूतान्‌ अवयवान्‌, “उपकेतून्‌” 
उकार-पकार-वाच्याभ्यां मन्मथपद्‌मनामाभ्यां केतुः दयुतियेषु । केतुरिति दयुतिनाम- 
सुपटिततः । एतदुक्तं भवति, कामबीजं क्लीं, हरिबीजं श्रीं, श्राञ्यां शोभत इति यावत्‌, 
एतावता वलीं श्रीं इति बीजाभ्यां सम्पुटितं बीजत्रयं जप्तव्यमिति केषाल्चित्‌ 
सम्प्रदायः । किम्भूतं ग्रहः, 'मस्दसुहृत्‌' सूखेन ह्यत इति सुहृत्‌, न सुहृत्‌ 
भ्रसुहूत्‌, मरुत; देवास्तरपि हत्तु न दावयत इति यावत्‌ । पुनः किभूतं, श्रसुन्‌ उपलक्ष्य 
वत्तं मानम्‌ । पुनः किभूतं, संहरं' सम्यक्‌ हरणशीलं भ्रसूनपीत्यथेः । संहरमिति 
पचाद्यजन्तम्‌ । पुनः किमूनमंहः. ^नम्‌' नमतीति नम्‌ । प्रह्वत्वे क्विबन्तः । किमुक्तं 
भवति, यत्‌ ब्रहः सुरेरपि नादायितुं न शक्यते तत्‌ भगवतीछ्ृपया प्रह्वीभूतं सत्‌ 
यातीत्यथैः 1 पुनः किभूतं, कलयसि कलस्य भवस्य नाशाय यसः प्रयत्नो यस्य विद्यते 
तत्तथा । “यसु प्रयत्ने” शाकपाथिवादित्वान्‌ मध्यपदलोपौ समासः । यथा सशकरार्थो 
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घूमः पसा भव्यवस्तुनाशाय चायं प्रयतते इति । श्रत्र वृत्ते “विज्ञेया सरग्धरा- 
ऽसौ मरमनययया वाहवाहैयं तिर्चेत्‌” इति स्रग्धराद्धन्दः । यति विच्छेद इति 
गणाइच । 


'स्रादिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम्‌ । 
भजसा गौरवं यान्ति मनौ गौरवलाघवे ।' 
इति प्रापयन्त्येवेतोत्प्रक्षाल ङ्कारः । तदुक्तम्‌- 
"्रन्यथेव स्थिता वृत्तिरचेतनस्येतरस्य वा । 
ग्रन्यथोत्प्रक्ष्यते यत्र तामृत्प्रक्षां विदुबु घाः ॥' 
“मुष्याद्‌ वोऽटः' इति अ्राशीः । श्राशीर्नामाऽमिलपिते वस्तुनि श्राशंसनम्‌, यथेति 


प्रापयन्त्येवेति, इवेनेत्यादिना समासे इव-शब्द-योगे समासगा वा उपमा । भ्रत्रा- 


शोरुत्प्रेक्षे परस्परनिरपेक्षे संसृष्टि प्रयोजयतः । यथा-- 

“सेष्टा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः ।* इत्ति, 
भ्रथानुप्रासोप्प्ेक्षाशोर्वादानां शब्दार्थालङ्काराणां संसुष्टिर्वां तेषामेकस्मिन्वाक्ये 
समवेतत्वात्‌ सङ्कुरोऽपि । तथा चानुप्रासोऽताशीविरिष्टं वाक्यं श्रनुगृहु.णाति । 
उत्प्रेक्षा चाशिषं, भराशिषोऽङ्गीभावात्‌, उत्प्रेक्षा तदङ्कित्वेन प्रवृत्तेति। तथा 
चोक्तम्‌- 

'प्रविश्नान्तिजुषामात्मन्यङ्कद्धधित्वं तु सङ्करः ।' 
ग्रथवाञ् तु मा भाक्षीरिति धेयेस्य प्रकृति प्रापयन्त्येवेति शान्तिः । अ्रथ पून- 
मायात्वयमित्यावेगवेयंयोः सन्धिः । अथ नानारूपाण्यपि कुर्वाणमसुरं दुष्ट्वा 
घृतेरुदयः । जथ घृप्यसूयाश्रमाशङ्कोरसुक्षयानां शवलतेति कृत्वा वाक्याथेस्य प्राधा- 
न्यात्‌ रसस्य तु गुणीभूतब्यङ्कत्वेन रसवदूजंस्विदलङ्कारता । भ्रु चेद्कितेरवयव- 
प्रकृतेति प्रापणाद्यहननस्य लक्षणत्वात्‌ सृक्ष्मोऽल ङ्गा रः । भ्रु च, महिषहननलक्षण- 


भिष्टमर्थं साक्षादनुक्त्वेव प्रकारान्तरानुसन्घानेन पययोक्तमलङ्कारः । श्रनु च, महिष- 


हननोपकरणे प्रस्तुते जूवादीन्‌ सम्बन्ध्योक्तिरगप्रस्तुतेति श्रप्रस्तुतप्रशंसाऽपि । एवं 
चाऽव्रयवेषु प्रस्तुतेषु स्वावयवेषु किमुच्यते, श्रपि तु तद्व्यपदेशात्‌ सज्जीभवंत्विति, 
देवानुपदिशतीति समासोक्तिः, श्रथाऽवयवानामप्रस्तुतानां मुखेन केषां चित्तदुपदेश- 
योग्यानां प्र तिपत्तेरभ्रस्तुतप्रशंसेति सन्देहः । अ्रत्र॒ च बहुनामलङ्काराणां विरुद्ध- 
स्वभावानां एकस्मिन्‌ वाक्ये युगपदवस्थानासम्भवात्‌ । एकतरस्य च परिग्रहे 
साधकप्रमाणाभावात्‌ । इतरेषां च पराकरणे वाधकाभावाच्च श्रनिरचयात्मकः 
सद्र श्रापनीपद्यते । तदुक्तम्‌-- 
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तिरि 














एकस्य च प्रहे न्यायदोषाभावादनिरदचयः ।' इति, 


एवं प्रलङ्कारे निर्णति व्यद्कच निर्णीयते । तव प्रापयन्त्येवेत्यत््रक्षया स्वस्था 
भवन्तु, क्षणेनायु क्षयं करिष्यामीति व्यज्यते । “ना भाक्नीरित्यादिवस्तुना च 
भवन्तरितणष्ठन्तु, ममेवाभ्यं वध्य इति वस्तु व्यज्यते । इत्यादि विस्तरभीरभिनं 
प्रपञ्च्यते । श्रत्र च- 


' दीप्त्यात्मविस्तृतेहुतुरोजो वीजरसस्थितिः' । इति, 
ग्रोजो गुणः । भ्रत्र च म्रोजःप्रवानत्वात्‌ यद्यपि गौडोया रीतिः तथाऽपि 
ग्रसमस्तपदेति कृत्वा वदर्भीति मन्तव्यम्‌ । यतः-- 


ग्रस्पृष्टा दोषमात्राभिरनत्पगणयुस्फिता । 
विपञ्चीस्वरसोभाग्या [62 | वेदरभीरीत्तिरिष्यते ॥ 


इति तत्लक्षणात्‌ । श्रनु च सङ्ग्रामे वेदरभ्यामिपि श्रोजो न दोषाय इत्ति । तथा 
चोक्तम्‌-- "यद्यपि गणपरशतघटनादयः तथापि क्व॒ वाच्यप्रबन्धानामौचित्येन 
क्वचिद्‌ “रचनावृत्तिवणनिामन्यथात्वमपीष्यते' इति । 


रसस्तु रतिर्देवादिविषया इति, रतेः स्थायि मावित्वे व्यभिचारित्वं देवतास्तुति- 
विषयः । श्ुङ्घारोऽपि वौ रपयंवसाय्य भ्रयमासमाप्तिमनुस्यूतो वेदितव्यः । विशेष- 
तोऽत्र युद्धसक्रोधवाक्यपरुषोक्तिमत्सरादिविभावेः भृकुटीरक्तनेवत्वकपोलस्फुरणाचै- 
रनुभावेरमषविगौग्र चपलाः सन्चारिभिन्येक्तः । क्रोधस्थाद्‌ भावो रौद्रो रः। 
भ्राजि वीरश्च, उत्साहस्य संसा (चा) रित्वात्‌ भ्रनभिन्यक्तोऽपि वीरेण सङ्करः 


क्रोधस्य बोद्धव्यः । 


तनु भावस्य व्यभिचारेण स्थायित्वात्‌ कथं उत्साटस्थायी वीरोऽत्र ? मेवं 
व्यभिचारिणः सन्तो विदुतृक्षणिकविद्योताः स्युः, स्यायिनङच स्थिराः स्युरिति । 
उत्साहो रसद्वये द्विरूपो मवति । श्रविभावित्वात्‌ स्थायी निसर्गक्षणिक इति चेत्‌? 
न, संस्काररूपेण स्थाय्यपि स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


तत्तिरस्करृतसंस्का रादचान्याच्यस्थयंयोगिनः । 
म्र [1 ] विभवितिरोभावघर्माणरिचत्रयन्ति तम्‌ ॥ 


श्रपि च भ्रविस्मयाऽसम्मोहाऽविषादपराक्रमणशक्तिप्रतापप्रमुशक्तिदुद्धषपट्रसेन्य- 
तादिविभावगंव्िश्चानुभावः भ्रौग्रयावेगरोमाञ्चाऽमषघ॒त्यादिभिः सज्चारिभिर- 
भिन्यक्तत्वात्‌ ज्ञेयोऽपि स तुत्तमपुरुषेषु उत्साहस्थायिभावो भवत्येव । एवमिहाप्य- 


नुग्राह्यानुग्राहकभावेन रसस ङ्कुरोऽसामाजिकरसनीयतामातनोति । तत्स्वरूपम्‌-- 
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१४ | महाकवि-विरचितं चण्डीश्तकम्‌ ] षद्याङ्धः २ व्याख्या 
व म 
“यथा निरन्तरायत्वात्‌ परां विश्रान्तिमाध्िता । 
प्रतिभानुभवस्मत्याद्यववोधविलक्षणा ॥ 
ब्रह्मसंविद्धिसद्द्ी नानारत्यादिसद्खमात्‌ । 
सुखरूपारवसवेद्या संविदास्वादनाभिधो रसः ॥।"' 
भरथवा, स्थायी रसस्तद्‌गोचराऽभावात्‌ । स च मिच्रामिच्राद्याश्रयतां विनापि 
भ्रवस्थादेशकालादिभेदसंनेदवजितः केवलं रत्यादिस्थायिरूपो विमावानुभावव्य- 
भिचारिसङ्गात्‌ निःप्यत' इति पूरवेसूरयो न्यरूरुपन्‌ । तथा चाभाणि भरतेन- 
दध्यादिन्यजञ्जनंदिचञ्चाह्रिद्रादिभिरोषधेः। 
मधुरादिरसोपेतः यद्‌वदद्रव्येगुडादिभिः॥ 
युक्तेः पाकविरोषेण खाण्डवाख्योऽपरो रसः । 
उत्पाद्यते विभावादेः प्रयोगेण तथा रसः ।\ 


इति, भ्रप्रस्तुतत्वान्नेह्‌ प्रतन्यते । 


ननु देवतासद्‌भावे प्रमाणामावात्तदाश्रया म्राीन संजाघद्ि । लक्षणश्रमाणाभ्यां 

वस्तुसिद्धेस्तदभावेन निराश्रपत्वात्‌ नदीमां वाचो युक्तिविचक्षणपरीक्षा- 
क्षमामोक्षामहे । कुतः ? श्रमावेनव तत्सद्‌भावविभावनात्‌। भ्रदोऽपि कथमिति 
चेत्‌ { “भावप्रतियोगित्वादभावरय' इति वचनं जागत्ति। यतो भावस्यवाऽभाव 
इति । तथाहि- स ज्ञातोऽज्ञाततो वा निपिध्यते नाऽश्यः, तद्ग्राहिणव प्रमाणेन 
बाघात्‌ 1 द्ितीयङ्चापितप्र स ङ्क(५७)बाधितो नोत्थातुं प्रमवति । घटादिरप््रजातो 
न: प्रतिषेधमह्‌ति । तयथाहि- 

लब्धल्पे क्वचित्‌ किञ्चत्‌ त्वा(ता)द्‌गेव निषिध्यते । 

विधानमन्तरेणातो ` न॒ निषेधस्य सम्भवः ॥ इति, . 


तत्लक्षणपक्षाच्च स्वीयय-स्वीयमतावलम्बनेन प्रावादुकानां (वावदूकानां) 

जाग्रते । स्वरूपलक्षणज्च ““सत्यं ज्ञानमनन्तमानन्दं ब्रह्मत! तटस्थलक्षणं च = 
“जन्माद्यस्य यत” इत्यादि । प्रमाणं च “सदेव सौम्येदमग्र प्रापद्‌ इत्यादि 
भ्रनुमानानि च काययिजनघृत्प्रादेः पादात्‌ प्रयतः श्रूतेः। वाक्यात्‌ सांख्या- 
ऽविश्येषाच्च साध्यो विङ्वविदव्यय ॥।* इत्यादीनि, श्रयं घटः, एतज्जनकानित्येतर. 
ज्ञानजन्यः कायत्वात्‌ कुम्भवदिति च । 

उपक्रमोपसंहा रावभ्यासोऽपूरवंता फलम्‌ । 

ग्रथवादोपपत्ती च लिङ्धं तात्पयनिणंयेः । इत्यादि, 
षड्ूविधतात्पयंदरोनादागमादपि तत्सिद्धिः । इत्याह--नास्तिक्रयनिराकरिष्णुरात्म- 
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स्थितां भाष्यक्रृदत्र युक्त्येत्यादि मीमां साचायेप्तम्मताच्च भगवता वादरायणेनाऽपि 
ब्रह्मणो विषप्रत््राभावात्‌ प्रमाणागम्यत्वाभावमाड्क्य निदवतितमेत्तस्य भवतो 
भूतस्य यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्देद इत्यादि विषयवाक्यात्‌ शास्त्रं यो नित्यत्वादिति सूत्रस्य, 
शास्त्रं यो निर्गमक्रं यस्य चास्त्रस्य यो निष्करारणमित्ति वा इति वर्णंकट्टयेन व्याच्या- 
नात्‌ प्रमाणगम्यत्वं निरणायि । मीमांसकंरपि नानादेचोनेकदंविकदेवो यागानां स्यात्‌ 
सम्प्रदानं विरोधादित्यादेः, श्रथवादानामपि च विधिशेपत्वात्‌ स्वाथे प्रामाण्या- 
भावादित्यादेश्च तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन चेप्यत्ते । देवततास्कत्िरित्यादेख्च 
पर्यालोचनया देव्रतानां मन्तरवणमिथ(ध्या)त्वमादाक्य श्रवचिष्टस्तु वाक्याथ इति 
मन्त्राचिकरणे मन्त्राणां न हि कुठारादिवत्‌ मन्त्राः स्वल्पेण प्रमाणं किन्तु श्रथं- 
प्रकादाकत्वाभावादप्रामाण्यापाताच्न प्रकाडत्वेन । भ्रथंवादान्ामपि चरं विध्ये गण- 
वादानु्रादयोः स्वाथे प्रमाभावात्‌ । भूताथेवादस्य स्वाथे प्रामाण्यात्‌ । “वायन्यं 
दवेतमालमेत'* इत्यादि विधौ प्रामाण्यात्‌ । “भासंवत्सरादस्य गृहे दन्ति" इत्यादि 
रजतदाननिषिधात्‌ । अत्र॒ वत्तमानयोर्दे7ताविग्रहयोः प्रामाण्यप्रतिपादनात्‌ 
भूताथंवादस्याऽ्प्रामाण्ये स्वर्गादोनामपि तस्प्रतिपादितत्वेनाश्प्रामाण्यात्‌ । विधैः 
फलांशामावात्‌ प्रप्रामाण्यप्रसङ्खं पुरुषा न प्रवर्तेयुः। फलविषये च प्रामाण्यं, 
देवताविषये न तत्कथं काकंभेक्षितम्‌ । श्रथाथेवादानां पदंकवाक्यता न वावयेक- 
वाक्यता इति चेत्‌ ? अ्रयमपि सिद्धान्तो विषेः फलामावेन निरस्तः । 
किञ्चान्वयचातुर्यं श्रायृष्मता श्रालभेत इत्यस्य विङेषणतां विष्यतां वा 
ग्रभजमानं वायुरिति पदं तदेकवाक्यतां प्राप्नोतीत्येवमादियुक्त्या विग्रहवती देवता 
ऽस्तीति पक्षः कक्षीङकतः । भवतु नामया काचन देवता, तथापि शक्तिसद्धावे 
किमायातं? उच्यते-दृष्टारिनि अरङ्गुर्धिसंयोगादिहैतुहेतुसाकल्ये प्रतिबन्धकमित्रादिना 
यदग्न्यादिना दाहादिकार्याऽनूपपतिः, उक्तम्भक मन्त्रादिना च यदुद्धवे तत्कार्यो्सत्तिः 
तदरन्ादिगतमदृष्टं शक्तिरिति वा । सर्वभावानां येयं प्रतिनियतकायंकारणभाव- 
व्यवस्था सवेवायुविवादसिद्धोपलभ्यते । (72) पटे तन्स्वादिकारणं न मृदादिः। 
मृदादिरेव घटादेः कारणं न तन्त्वादिरित्यादिकाभ्तीन्धियकारणसमवेतोऽतिशय- 
शवितरिति । सवं च पटादिकार्यं प्रायेण समवाय्यसमवायथिनिमित्तकारणानुविधा- 
यितया युगपदुपलम्यते, इति कारणत्रयेपि तत्कार्यानुकरूला शक्तिरेकंवानुमीयते, 
एकापि स्वाश्रयेषु काय समवायिवत्‌ प्रत्यासत्तिव्यव हितव्यापारविवक्षामेदात्‌, सम~ 
वाय्यसमवापिनिमित्तकारणभेदेन त्रिविधा व्यपदिश्यते । सा च सर्वाघु वर््भितन्तु- 
मदादिषु व्यक्ताव्यक्तदाहादिका्यंजनकत्वात्‌ नित्येकत्वे जातिवदवसेया । भ्रन्यथा 


एकस्य राव्त्यभावात्‌ सवषा च शव्त्याश्रयणा मेलाऽसम्भवात्‌ । एक स्माद्द्वाभ्यां 


त्रिभ्यस्चतुरादिभ्यो वा का्यनुपपत्तिप्रसङ्गः, इत्यादि योक्तपक्षः शक्तिवादे 
((-0. २००९२।. [10411260 0\ ऽ ॥\/॥(11111181<51111। २656816 6806111 
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गुरुभिः प्रपञ्चितम्‌ । श्रनुपयुक्तत्वाच्नेह॒विपज्च्यते । इयं शक्तिरन्यवेति चेतना 
तदसिद्धं संज्ञाभ्रमाणत्वात्‌ । प्रधानप्रत्ययाथेवचनमथेस्यान्यप्रमाणत्वात्‌, योग- 
प्रमाणे च तदभावे दरोनं स्यात्‌ इति च इतस्तत्रभवतः पाणिनेरप्ययमभिप्रायः । 
इत्यभिप्रेत्य श्रुतिरपि बंभणीति “चत्वारः स्यु ङ्गास्वयोऽस्य पादा द्वे शीषं सप्त- 
हस्ताः सो श्रस्य त्रिधा बद्धो वृषमो रोरवीति महादेवो मर्त्यान्‌ प्राविवेश ।'' इति 
मस्य मन्तस्य भरविद्ययमानवचनात्‌ इति सूत्र।त्‌ निरथेकत्वमाशंक्य “स्रभिघानाथं- 
वाद'' इति सूत्रे असतोऽप्यथंस्याभिधाने योग्यस्य प्रामाण्यमुररीकृत्य प्रामाण्य 
मवादि । यथा एवंविधं शाक्त महः देवोत्पत्त्या न श्राविवेश । “उ' निपातः 
पुरणाथः । देवां ङ्च मनुष्यांइच ्राविवेश । भ्रनुकम्पारहुत्वेन तान्‌ श्राविवेश । दैत्यान्‌ 
व्यापादयितुं तन्मध्ये श्राविरभूदिति यावत्‌ । तदानीं यृद्धावस्रसामग्रचनुरूपं, 
यथा चत्वार उपायाः श्युद्धाणीव चत्वार्यादिषु सर्वत्र व्यत्ययमिच्छति शास्वकृदेषा- 
मिति लिङ्खादेन्येत्ययः। उदयास्त्रयः पादाः श्रात्मवृद्धिः परज्यानि द्वे शीषं 
स्वाम्यादि प्रकृतयो हस्ता[:] सः प्रभूमन्त्रोत्साहरक्तिभिस्त्रिधा बद्धो जायत्वात्‌ । 
घमंण भातोति वृषभः । रौति शब्दकर्मा दैत्यान्‌ व्यापाद्यतां द्रागिति चाब्दं कुर्वाणं, 
इत्यादिश्रृतिरपि शक्तिसछधावे प्रमाणम्‌ । “श्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमदनुते ' 
इत्यत्रापि “विद्येव सा भगवती परमा हि देवो ति म।कंण्डेयवाक्यात्‌ । विद्यारूपा 
भगवत्येव श्रुत्याऽभिधीयते । कि बहूना श्रृतिस्मृतीतिहास्य (स) पुराणलोकैष्वपि 
रक्त रेव प्रभावातिशयः श्रूयते । अ्रतस्तां प्रति संदिहाना नेष स्थाणोरपराघो 
यदेनमन्धो न परयति" पुरुषापराधः स भवतीति न्यायादुपेक्षणीया । एवं सरवै- 
प्रमाणेकसमधिगम्या भगवती, वः युष्माकं श्रंहः पापं मृष्यादिति वाव्या्थः सम्पन्न 
इति ॥१॥ | 
स्ववुद्धितः स्वत्पमिहाद्य पद्ये किञ्चिन्मया व्याकरणं व्यधायि । 
नान्तोऽस्ति सूक्ता्थविचारणीयाः संक्षेपतोऽतोऽभिदधे पदार्थान्‌ ॥ १॥ 


न= 


प्रज्ञात विद्त्कृता संक्िप्तव्याद्या 


१. ॐ नमहचण्डिकाय ।॥ सा भांक्षोरिति ॥ श्रत्र मृुष्यादित्ति क्रियापादेन 
स्वजनानां पापहारः कथ्यते, मुष्यात्‌ मुष्णातु हरतु वो युष्माकं श्रंहुः पापं, कोऽसौ 
भ्रडः ध्िश्चरणः, किं कुव्वन्‌ संहरन्‌, कान्‌ मरुदसुहृदसून्‌, किभूतस्चरणः न्यस्तः 
निक्षिप्तः, क्व ॒मूद्धनि शिरसि, कया देव्या भगवत्या, कि दुर्व॑त्या प्रापयन्त्या 
तयन्त्या इव, इव-शब्द उत्प्रेक्षायां, कास्कान्‌ प्रकृति पूर्ेस्वरूपां शरी रावयवान्‌ 


। 
व 
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उद्यत्कोपकेतून्‌, कोपे केतुः स्वस्य चिल कोपकरतुः, उद्यत्‌ श्रावि्भवत्‌ कोपक्रेतुर्येषामिति 
विग्रहः, कथं प्रकृति श्रवयवान्‌ प्रापयन्त्या इत्येवं पे एकारेण, तदुच्यते, सा भाक्षी- 
विश्रमं चर रित्यादि, अयं ना पुरुषो मायामदहिषर्पः प्राप्येव, न च प्राणी, च्व 
पक्षे एव शब्दः स्वयोगस्यावस्थापकः, यथा चङ्कुः पाण्डुर एवेति श्रधवाक्षेपे न तु 
नायं प्राणो श्रन्यः कदिचदपि तु; किमुक्तं भवति, जन्तुमाच्रोऽयमस्मत्पदतर्वातसाव्यः 
तत्कि युष्माभिरसमय एव वृथा कोपात्‌ विक्तिरास्थीयते, स्वस्था भवन्तु, भवन्त्वत 
इत्यभिप्रायेण देवी स्वश्च प्रभृतीनवयवान्‌ प्रत्येकमामन्त्य क्रियया युनक्त, तचथा हें 
आः! मा माक्षोविश्रमं, विश्रमं भङ्धं मा कार्षीस्त्वम्‌; विश्चमो हि भरतशास्वे 
विशतिविधः लीलाभेद उत्कटः । श्रवर ! श्रवरोष्ठ { विधुरता केयं, करिसिदं वेधं 
प्रस्फुरणं, ग्रास्य ! मुख ! रागत्वं प्रस्य क्षिप, पाणे ! हस्त { कलद्श्च धया कलहस्ये- 
धया कि त्रियूलं भ्रायुवविरोषं कलयसि इति ।1 १॥ 


पूरव॑स्मिन्‌ पद्ये महिषस्य माह्‌त्म्यातिशयं वणेयित्वां साम्प्रतं [78 ] भगवत्याः 
प्रभावप्राचुयं प्रकटयन्‌ द्वितीयं इ्लोकमवतारयति- 
हुङकरे न्यककृतोदन्वति महति जिते शिज्जितेनूपुरस्य, 
श्लिष्यच्छङ्गक्तेऽपि क्षरदसुजि निजाऽलक्तकथ्रान्तिभाजि | 
स्कन्धे विन्ध्याद्विवुद्धया निकषति महिषस्याऽऽहितोऽस्ूनहार्षी- 
दज्ञानादेव यस्याश्चरण इति शिवं सा शिवा' वः करोतु ॥२॥ 


 कन्व०-सा शिवा भवानी वः युष्माकं शिवं करोतु कल्याणं विदवातु । सा 
का, यस्यारचरण एव महिषस्याऽ्सून्‌ भाणान्‌ श्रहार्षीत्‌ जहार । एवकारोऽ्र 
साघनान्तरव्यावृ्यथः । मह्यां शेते इति महिषः, पृषोदरादित्वात्‌ साधुः। कथं इत 
हेतुभिः भ्रज्ञानात्‌ स्कन्धे ब्राहितः भ्र्थान्महिषस्य, कया, -विन्ध्याद्विब्ुद्धचा 
विन्ध्यङचासावद्विर्च विन्ध्याद्विः तस्य बुद्धिस्तया । श्रयं महिषस्कन्धो न विन्ध्पराद्विः 
भ्रनेन स्कन्धस्य महत्त्वं देव्याश्च भ्रनायासो चोत्यते ¦ इतीति करिम्‌, महिषेण यो 
हङ्ारो व्यधायि तस्मिन्‌ नूपुरस्य शिल्जितेजिते सति । कथम्भूते हङ्कारे, 
^त्यक्‌कृतोदन्वति' न्यक्‌ नीचः कृत उदन्वान्‌ समुद्रो येन । “उदन्वान्‌ उदधौ च 
इति, उदन्‌भावो मतौ निपात्यते, उपचारवृतत्या उदन्वत्‌ घोषोऽपि तच्छ्देनो- 
च्यते । भ्रत्र शब्दस्य मुख्यलाक्षणिकव्यञ्जकत्वेन त्रैविध्ये लक्ष्याध्रितत्वाल्लक्षणा- 
व्यापारवत्त्वाच्च लाक्षणिकत्वम्‌ । ^लक्ष्यलक्षकस्य लाक्षणिकस्य लक्षनिष्ठो व्यापारो 


१. हिवं, इति प्रतौ । 
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लक्षावगमनशक्तिलक्षणारूढेः प्रयोजनाद्‌ वा मूख्याथबाधे तदासन्नत्वे च यत्राऽपरो- 
ऽर्थो लक्ष्यते सा लक्षणाः । मूख्याथंवाघोऽनुपपत्तरनुपयोगाच्च । तत्र मुख्यार्था- 
सन्नत्वं पञ्चधा । तदुक्तम्‌- 


प्रमिधेयेन सम्बन्धात्‌ सादुश्यात्‌ समवायतः । 
वेपरीत्यात्‌ क्रियायोगाट्लक्षणा पञ्चधा मता ॥ 


म्रत्र भ्रभिधेयं मुख्याथंः, तेन सह सम्बन्धो यथा न्यककृतोदन्वततीति भ्रत्र 
उदन्वच्छब्दाभिधेयस्य मेघस्य घोषरूपतानुपपत्तेमु ख्याथेवाधे योऽयं जन्यजनकः- 
भावात्मा सम्बन्धः तदाश्रयणेन उदन्वच्छब्दो घोषं लक्षयति । उदन्वदेकाथेसमवेत- 
गाम्भोयेमहच्वदुराकलनीयत्वादिप्रतिपादनं प्रयोजनं व्यङ्ग्यम्‌ । नहि तद्‌ 
गाम्भीर्या (र्य) उदन्वन्नादरत्यादिशब्दान्तरः स्पष्टं शव्यते । पुनः किम्भूते हु ङ्कारे, 
महति श्रत एव समुद्र घोषययौचितं (स्यौचित्यम्‌), भ्नन्यच्च, (भ्र रदसुजि दिलष्यच्छृद्ध- 
क्षतेऽपि निजालक्तकश्चान्तिभाजि' सति, श्रपि-शनब्दो हेत्वन्तरपरिग्रहाथेः । क्षरत्‌ 
स्रवत्‌ भ्रसृग्‌ रुधिरं यस्मात्तत्तथा तस्मिन्‌ । रिलघष्यत्‌ घषंत्‌ शुद्धं यत्र तत्‌ दिलष्य- 
च्छ ङ्ध, दिलष्यच्छङ्खं च तत्‌ क्षतञ्च ब्रणं तत्तथा तस्मिन्‌ 1 निजश््चासावलक्तकर्च 
निजालक्तकः तस्य श्रान्तिः तां भजति इति निजालक्तकश्रान्तिमाक्‌ तस्मिन्‌ 
निजालक्तकश्रान्तिभाजि सति, इत्युक्तं भवति; प्रहारवशात्‌ महिषस्कन्धे क्षरद्‌- 
रक्तं क्षतं विद्यते, दिलष्यच्छङ्खवशात्‌ तस्मिन्‌ रक्ते परितो विलुलिते सति, देव्या 
 मच्चरणालक्तकोऽयं विन्ध्ये लग्न इति भ्रान्तिरासीत्‌ न तु महिषबुद्धिः । रोषाकुलि- 
तेन मनसा पुरोऽपि न दुष्टः । 


ननु कथं देव्या इयती आआन्तियंत्‌ समीपवत्येपि न दृष्टः ? उच्यते, मनोऽनव- 
स्थानात्‌ सन्नर्थो न दृश्यते, श्रष्टघार्यानुपलब्धेः| 82] । तदुक्तम्‌-- 


भ्रतिदूरात्‌ सामीप्यादिद्द्रियघातात्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सौष्माद्व्यवघानादभिमवात्‌ समानामिहाराच्च ॥ इति, 


भ्रन्यच्च, किम्भूते स्कन्धे, निकषति सति, निकषो नाम सुवणंपरीक्षाऽरमा, 
(निकषो हेमलेखे' ति प्रसिद्धेः । निकष इवाचरतीति निकषति, निकषतीति निक- 
षन्‌ तस्मि्निकषति । किमुक्त भवति, महिषस्य कृष्णे स्कन्धे रक्तिमवशा्निकषो- 
पमा । न्यकूकृतोदन्वतीत्यत्रातिशयोक्िरल ङ्कारः । निजालक्तकेत्यत्र भ्रान्तिमान- 
लङ्कारः । निकषतीत्यत्रेवादेलेपि समासे सति उपमा । भ्नत्र तु भ्रान्तिमानुतपरक्षा । 
उपमया प्रादुभू तं तदाश्रयेण आ्रान्तिमाने च सचेतसां चमःकृतिनिमित्तमित्येतयो- 
रङ्धाङ्कखिभावात्‌ सङ्करः ॥२॥ 


$ #? + नौश्िीतै98 





॥॥ १ ,जङै 
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सं० व्या०-२. हृङ्कारे इति ।। सा डिवा डिवपत्नी वो युष्माकं दिवं श्रेय 

करोतु विदवातु इत्येवं ग्रज्ञानादज्ञानत एव यस्याः चरणोऽङ्च्िमंहिषस्यासून्‌ 
प्राणानहार्षीत्‌ हतवान्‌ । किभूतदच रणः स्कन्वन्यस्तः, कया विन्ध्याद्विवुद्ध्या विन्ध्य- 
उचासौ श्रद्रिङ्च [तद्बुद्ध्या] विन्ध्या द्रिबुद्‌ध्या, कोऽथः विन्ध्योऽयं पवेत: अस्मि- 
निवासः [कतेव्यः] इति बुद्ध्या धिया स्कन्धे न्यस्तोऽङ घ्िरिति श्रत एव महिष 
स्याज्ञानम्‌; कि कूव्वेति स्कन्धे निकषति निकषणं. कुवत्ति, कया विन्च्याद्विबुद्धचया 

शा (दय।) मत्वात्‌ देवीपादस्य तं प्रति महिषस्यापि विन्ध्याद्विवुद्धिर्त्पन्नेति, यत्च 
निकषतीत्युक्तं श्रत एव निकपंणेन वालनेन नूपुरस्य पादामरणस्यापि सि(चि)- 
जितैः शब्दितः महिषस्य हङ्कारे नुदति युद्धाय प्रेरयति जिते सतीत्युक्तम्‌ । कीद्ले 
ङ्कारे न्यक्‌कृतोदन्वति न्यकङ्ृत उदन्वान्‌ उदन्वद्धोषो येनेति विग्रहः, कि- 
मृक्तं भवति न्यकूकृतसमुद्रघोषो युद्धाय नुदन्नपि महिषहु ङ्कारो नुपुरदिल्जितं- 
जितत्वात्‌ देव्या नवमद्रितर्च हेतौ महिषस्य श्रज्ञानमन्यथापीत्याह शदिलव्यच्ध्‌ ङ्ख- 
क्षतेऽपि क्षरदसुजि निजालक्तकश्रान्तिभाजिः इति, रदिलष्यत्‌ शुद्धं तस्य क्षतं 
व्रणं रिलष्यच्छद्धक्षतं क्षरदसुक्‌ [प्रसरत्‌] रुधिरं क्षरदसृक्‌ निजस्चासावलक्त- 

कड्च निजालक्तकः तस्य श्रान्तिस्तां भजतीति निजालक्तकञ्चान्तिभाक्‌ तस्मिन्‌ 

दिलष्यचूछ द्गक्षतेऽपि क्षरदसुजि निजालक्तकञ्नान्तिभाजि सति देव्या महिषस्या- 

ज्ञानमपि एवमुपन्यस्तहेतुत्रयादज्ञानं संवृत्तं तत एव तस्याङ्चरणो महिषस्यासून्‌ 

प्रहार्षीत्‌ इति सप्रुदायाथंः ॥२। 

पूर्वस्मिन्‌ श्लोके साधनान्तरनिरपेक्षेण चरणेनेव महिषस्य प्राणवियोजनं 
वणितम्‌ । सा स्तुत्तिमू ताथवादो वेति विकल्प्य भूतार्थवाद एवायमिति द्रढयन्‌ 


उपदलोकयति- 


जाह.नव्या या न जाताभ्चुनयपरहरज्ञिप्तया  ज्ञालयन्त्या 

ननं नो नपुरेण ग्लपितशशिरूचा ज्योत्स्नया वा नखानाम्‌ । 
तां शोभामादधाना जयति नवमिवालक्तकं पीडयित्वा 

पादेनैव क्षिपन्ती महिषमसुरसादाननिःकायंमायो ॥२॥ 


क्‌० वृ०--भ्रार्या भवानी जयति सर्वोत्कर्षेण वत्तेते । क कूवेती, महिषं 
पादेनैव क्षिपन्ती । कि कृत्वा, पीडयित्वा विमृद्य । कमिव, नवं भ्रलक्तकमिव । कथं 
यथा भवति, श्रसुरसादाननिःकार्थं यथा भवति, भ्रसव एव रसोऽसुरसः तस्या- 


१ का०-जातानवमपुरहरक्षिप्तया । 
॥; ((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<5111। २७७6६1८1 ^\680611४/ 


२० |] महाकविबाण-विरचितं चण्डीशतकम्‌ [ पद्याङ्कः ३ व्याख्या 


चण भिं 





चौ पी प प क कं 





 । 








ऽऽदानं ग्रहण, अ्रसुरसादानेन निःका्यं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा स्यात्‌, नितः 
कार्यात्‌ निःकायेः म्ननादेयः, क्रियाविशेषणं महिषविशेषणं वा । निगंतः कार्यान्निः- 
कायः, भ्रसुरसादानेन निःकायेः भ्रसुरसादाननिःका्यंस्तं श्रसुरसादाननिःकायंम्‌ । 
म्रत्र विरोषणस्य विशेष्ये गणाधानहेतुत्वात्‌ क्षेपणक्रियायाः कचन गुणोऽपुरसादान- 
निःकायरूपेण विशेषणेन नाधौयते । 
पूवेत्रापरतोषो वा विषयन्याप्तिरेव वा । , 
सर्वेव्याख्याविकल्पानां द्रयमिष्टं प्रयोजनम्‌ ॥। 
इति कत्वा तत्र गुणाधानदडेनात्‌ । तद्िरोषणतापक्षस्तूपक्षेषपः । 
ननु लोकोत्तरवीर्यंस्य महिषस्य पादेन क्षेपोऽनौ चित्यमावहतीति कथमुक्तं 
पादेनेव क्षिपन्तीति, मेवं वादीः । यथा भ्रलक्तकं तत््ारभूतं रसमादाय ग्रवकर- 
रूपा लाक्षा निरस्यते तथा सारभूतान्‌ प्राणान्‌ भ्रादाय निर्यापसिकल्पस्य निरसन- 
मेवोचितमिति क्वेरभिसन्धिः । प्राणानां सारभूतता च रातपथश्रतौ “इन्द्रियाणां 
स्वस्वप्राघान्याभिमानसंवादे चक्षुराद्ुत्करमणक्रमेण यदा प्राणा उदक्रामन्‌ तदा 
 तेविना सवेंषामवकरप्रायत्वात्‌” प्रत्यपादि । 


कि कुर्वाणा भगवती, तां शोभामादवाना । क्व, भ्र्थाच्चरणयोः । ततां 
इति सवेनाम्नः प्रसिद्धपरामशेः प्रकृतानुसन्धानं चेति व्यापा रद्ेविध्यात्‌, कामित्य- 
पेक्षायां प्रकृतमनुसंदधाति । या रोभा भगवत्याइचर[8]णयोः जाह्लव्या न 
जाता । कथम्भूतया जाह्ुव्या, भ्रनुनयपरहरल्लिप्तया, श्रनूनयनमनुनयः, श्रनुनय 
एव परं साध्यं यस्य स श्रनुनयपरः, स चासौ हरद्च तेन क्षिप्ता तया। भरत 
हरक्षिप्तयेति “कतु करणे कृता वहुलम्‌” इति समासो हरस्य सर्वोत्किष्टत्वेन 
कमपि प्रभावातिशयं दशेयति, न गङ्धायाः। प्रथ चेवं व्याख्याने हरतीति हर 
इति सर्वोऽपि यस्माद्‌ बिभेति सोऽपि अनुनयपरः, इति । हरानूनयवशाद्‌ यद्‌ 
भगवत्याः सौमाग्यातिहायकथनं तद्‌ हरस्य समासे निमोलितम्‌ । हरेण क्षिप्तयेति 
भवितव्यम्‌ । हरस्य प्राघान्ये विवल्लिते क्षिप्तया सह॒ समासे विधेय।ऽनू्य यो 
विपर्यासि न्यगर्भावः कृतः स चाऽयुक्तः । तथा चोक्तम्‌- 
पदमेकमनेक वा यद्विधेयाथेमागतम्‌ । 
न तत्समासमन्येन न चाप्यन्योन्यमहति ॥१॥ 
तस्मादस्मादुश्ां महाकविप्रयोग श्रविचारणीया इति । न पौरो भाग्यमा- 
सेव्यते । किं कुवत्या जाह्धव्या, क्षालयन्त्या भ्र्थात्‌ देव्याश्चरणौ, रक्ते वस्तुनि 
गुश्रघौते काऽप्थमिख्या मवति, श्रयमाशयः, ` स्त्रीणां सौभाग्यस्य एतावत्येव परा- 
काष्ठा यत्‌ सपत्नीसन्निधौ भर्त्ता चरणयोः पतति । तत्रापि च सपत्नीमपि 


[ ((-0. ९००२।. [1411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1111181<511111। २७७6९011 ^\6806111४/ 
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पातयति । श्रत्रापि च साऽपि तच्चरणक्षालनं करोति । भनु च, नूनं निरिचतं 
नूपुरेण श्रपि याश्ोभान जाता, श्रनु च, नखानां ज्योत्स्नया च शोभा न 
जाता नोतन्ना। किविशिष्टेन चरयेण, ग्लपितदादिद्वा, ग्लपिता ग्लानि प्रापिता 
दादिनो रुक्‌ कान्तियंया येन यया च, गुश्रत्वादेतत्‌वयस्यापि विदोषणम्‌ । भिन्न- 
लिङ्कविशेषात्‌ इलेषोऽपि, श्रद्‌भुतता च । एतदुक्तं भवति, तदानौं ष्णेनाऽपि 
महिषेण चरणाग्रलग्नेन या शोभा जात्ता सा अत्युज्ज्वलेनापि तत््रयेण न 
जातेत्यर्थः । एकेनापि कृतं कथं हेतुव्रयमृपात्तं, तद्विवरणं पुवं पौडनसमये पाद- 
ते लग्नः ततोऽतिरमस्तो निरसनायोत्पातितो नूपुरदेडमागतः, पड्चात्पतन्न- 
खाग्रलग्नः । एवं च स्थानत्रयसंस्पशद्धितुत्रयस्य साधकतेति । 
ग्रत्र न जाता इत्यस्य पदस्य एकतस्थस्येव समस्तवाक्यदीपनात्‌ दीपनकम्‌ । 

ग्रलक्तकमिवेव्यत्रोपमा । म्रत्रोत्साहस्थायिभावाद्वीरे प्रस्तुते रतेख्हीपनेन 
म ्ारस्य परितोषं नोतत्वादनोचित्यमिव प्रतिभाति । प्रकरणवतिनो वोरस्य 
प्युज्घारेण न्यग्भावं गमितस्य प्रधानरससम्बन्धनानि (दि) कमनौचित्यमेव, 
तद्क्तमानन्दवद्धनेन- | 

विरोधी वाऽविराची वा रसोऽङ््िनि रसान्तरे । 

परितोषं न नेतव्यस्तेन स्यादविरोधिता ।। इत्ति, 


तदेवाऽत्र वैपरीत्येनोपलभ्यते । मुख्यो वीरो रसः । प्राप्तिपयन्तव्य।प्तिदायी 
जाह्वव्येत्यादिश्यु ्गाररसपोषेण विरसतां नीतः ! ब्रवरुद्धोऽपि परपुष्टो विरुढता- 
मावहति । विस्द्धवणंनोदिते नह्यनौचित्येन स्थायी कुञ्जर इव स्वभ्नपातितः 
पूनरुत्थातु' नोत्सहते इति, अलमिति विस्तरेण । भ्रत्राथे महिम्नः सम्मतिः-- 


ग्रनौ चित्यादते नान्यद्रसभङ्कस्य कारणम्‌ । 
प्र[ 92] ह्वौ चित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परे ।॥। इति, 
म्रनया दिशा रसस ङ्कुरभेदप्रपञ्चौ चित्यं विपर्चिद्धिः स्वयं विचायम्‌ ॥३॥ 


सं व्या०-भ्रार्या देवो जयति, किं कुव्वंती क्षिपन्ती, क महिषं, कमिव नव- 
मिव भ्रलक्तक, कि कृत्वा पीडयित्वा पादेन क्षिपन्त्यपि पादेनंव श्रत एव एवकारो- 
जत्र युक्तः, कि रूपं श्रसुरसादाननिःकायं, श्रसवो रसस्तस्यादानं ग्रहणं तेन ` 
निःकायं निःप्रयोजनं एतदुक्त भवति यथा अ्रलक्तक पीडयित्वा रसमादाय करदिचत्‌ 
क्षिपति एवं देवी रसभूतान्‌ प्राणान्‌ गृहीत्वा महिषं क्षिपन्ती, पुनरपि कि कुर्व्वाणा 
ग्र्या जयति भ्रादधाना धारयन्ती तां शोभां पीडयित्वा भ्रलक्तकाद रसादाने या 
रक्तत्वलक्षणा भवति किन्तु भ्रलक्तकरसेन छत्रिमा शोभा इयं तु स्वाभाविकी 


चस्णस्य, भतएत्र पल भिदि नाहार द्या. -श्ख्णज्ञ्ञक्नणा सोभा न 
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जाता न तता, किभूतया जाह्वव्या भ्रनूनयपरहरक्षिप्तया, श्रनुनयन श्ननुनयः प्रसादनं 
तस्मिन्‌ परः स चासो हरडच तेन निक्षिप्तयो, इदमुक्तं भवति पादयोः पतनेन 
शिरञ्चुम्बितया, कि कुव्वेत्या क्षालयन्त्या प्रक्षालयन्त्येति नूनं नूपुरेण ग्लपित- 
दारिरुचा, रलपिता शशिनः रुक्‌ चन्द्रकान्तिरधिकप्रवलेन येन स ग्लपितशशिर्क्‌, 
नूप्रेण नूनं निश्चितं नो जाता या शोभते ज्योत्स्नया वा नखानां चद्दिकया वा 
शोभा न जाता तां म्रादधाना इति सम्बन्धः, ग्लपितशरिस्चेति विशेषणं जाह्वव्या 
ज्योत्स्नया च योजनीयमिति ॥ २ 
मुत्योस्तुल्यं ` त्रिलोकीं ग्रसितुम तिरसा[न्‌ [निःसृताः किं जु जह्याः 
किं वा कृष्णांहिपद्यदय्‌.तिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः। 
प्राप्ताः सन्ध्याः स्मरारेः स्वयसुत चतिभिस्तिख इत्यृष्यमाना 
देवेदेवीत्रिशूलक्षतम हिषजुषो रक्तधारा जयन्ति ॥४॥ 

कू्‌०व॒०- जयन्ति सर्वेत्किषेण वतन्ते, कास्ताः, रक्तवाराः रक्तस्य धारा 
रक्तवाराः, ऊर्ध्वं निःसृताः, “धारा कारा रुधिरस्य प्रवाहा" इत्यथैः । गुरोद्र॑व्यस्य 
ग्रयोगामित्वमतिक्रम्य ऊ्वेगमनात्‌ जगदानन्दहेतुत्वाच्च लोकोत्तरस्वरूपा जयन्ती. 
त्युक्तम्‌ । कतिसंख्याकाः, तिखः इति । किम्भूताः, देवीत्रिशूलाहतमहिषजुषः, देव्याः 
त्रिशूलं देवीत्रिशूलं तेनाहतो देवौत्रिशूलाहतः, स चस महिषडइच देवी त्रिूखाहत- 
महिषः तं जुषन्तीति तास्तथा । किमूताः, देवे रित्यूह्य मानाः, उत्परक्षमाणाः। इतीति 
किम्‌, “नु' वितकें, एता मृत्योः तिस्रो जिह्वाः । किभूताः, श्रतिरसात्‌ श्रतीवग्र- 
सनाभिलाषात्‌ तुल्यमेककालं त्रिलोकीं ग्रसितुं निगंताः निःसृताः । त्रपाणां 
लोकानां समाहारस्त्रिलोकी ताम्‌ । ननु मृत्योरेकजिह्वत्वात्‌ तिस्रो जिह्वा इति 
कथं, उच्यते- पूरव॑वच्छेषवत्‌ सामान्यतो दष्टं चेत्यनुमानस्य त्रैविध्यात्‌, वृष्टे- 
मेघोन्नतिवत्‌ । क्चचित्कार्यानुरूपं कारणमनुमीयते, यावत्कार्यमारन्धं तावतेव 
कारणेन भवितव्यम्‌ । श्रतस्त्रिलोकीं ग्रसितु देवानां कामरूपत्वात्‌ जिह्वात्रय- 
कारणमौचितीमावहति । पुनः का इव, विष्णुपद्याः गंगायास्तिस्रः पदव्यः मार्गाः 
क्रि वा इवार्थे । ननु विष्णुपद्या शुभ्रया कथमुपमीयन्ते रक्तघाराः ? श्रतो हेतुगभं 
विशेषणमाह-कृष्णां ्िपद्मयुतिभिररुणिताः, भ्रं पद्म इव श्रं्किपद्मं॑तयो- 
चय तयस्ताभिः श्ररुणिताः भ्ररुणीकृताः 1 तत्करोतीति णिच्‌ । श्रथ भ्रं एव पद्मं 
इति रूपकालङ्कारो वा । पुनः करा इव, उत इति. वितके, स्म रारेनुंतिभिः स्वयं 


न्नव च 


१ तुयं, इति प्रतौ । ` 


# 
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प्राप्तास्तिखः सन्ध्या इव । कदाचित्‌ किल कार्यन्तिरन्यासद्ेन सन्व्यालोपे 
प्रवृद्धेन परमेङ्वरेण स्तुतास्तिस्रोऽपि सन्ध्या जगदप्यरणीछत्य युगपन्मुत्तिमत्य- 
उपतस्थिरे परमेदवरं, श्रत एव स्मरारिग्रहणं स्मरवदस्य नापि भस्मसान्मा कार्षीत्‌ । 
शूलस्यातिवेगित्वात्‌ प्रहारमदृष्ट्वा सामि निःसृता वारा दृष्ट्वा महिषभीतेः सुर- 
य॑मजिह्लवाभिरुत्प्रेक्षिताः पञ्चाद्‌ दीर्घीभरताः, प्रहारे च दृष्टे स्वास्थ्यसमिते विष्णुपदी 
पदवीभिः, ततो बाहुल्यमितो जगद्व्यापिनीभिः सन्ध्याभिरिति कवेरसभिभ्रायः । 
प्रत्र- 

“प्रन्यथैव स्थिता वृत्तिश्चेत्‌ तस्येतरस्य वा । 

म्रन्यथोतप्रक्ष्यते यत्र तामृत्प्रेक्षां विदुव्‌ धाः ।“ इत्यतप्रक्षाल ङ्कारः । 

प्रत्र देव्यास्त्रिगूलस्य च प्रावान्यात्‌ उभयस्थापि यत्समासेन श्राघान्यमस्तं 
नीतं तन्न जाघद्वि [90] इदमत्र तात्पयंम्‌- यत्‌ कथल्चिदपि ्रधानतया विवक्षितं 
न तच्नियमेनेतरेण सह॒ समासमहंतीति, इतरच्च विेष्यमन्यद्वा वस्तुन तन्न 
नियमः । श्रन्यच्च, रक्तस्य धारा रक्तधारा इत्यत्रापि च षष्ठोत्यनेन विहितः 
समासः, षष्ठयन्तस्य पदान्तरेण समासो वाभनुपपन्नः, यतः स्वेषामेव समासानां 
विकशेष्याणि विशेषणानि चाभिघातु रीलानि यानि पदानि तेनिष्पादित्रीरत्वं 
नाम सामान्यं लक्षणं विशेषणविशेष्याणामेव समासः । भ्रन्यथा समथेतानुपपत्तः 
“समर्थः पदविधिः” इति परिभाषणात्‌ । साम्याभावात्‌ समास एव न स्यात्‌ । 
विशोषणविरोष्यभावस्य च समानाधिकरणव्यधिकरणभेदभिन्नत्वेन दैविध्यं, 
समानाधिकरणत्वं तु नीलोत्पलमत्र तु नीलशब्दस्य गणस्य गुणनिवृत्तेः । वैयधि- 
करण्यं तु कष्टश्चितं इत्यत्र प्रामादि यत्‌ किञ्चनाश्रयणव्यावत्तनद्‌ विशेषणत्वम्‌, 
एतेन यदेव समानाधिकरणव्यधिकरणयोव्य वित्तकत्वेन प्रतीयते तदेव विशेषणं 
एतावता सम्बन्धो नाम समासाः । स च सम्बन्धिनं विना च सम्बोभवीति, इति 
कृत्वा समसितपदस्य नीलगुणविशिष्टमुत्पलं वाच्योऽथः । 


नन “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌" इति विशेषणविशेष्यपादोपादानादेवा- 
ऽन्यत्र तु समासे कष्टादेविशेषणत्वं धि तादेविशेष्यत्वं च नास्तीति भ्रवगच्छामो 
यतोऽलक्षणपदानां भ्रतिव्याप्तिनिवारकत्वं प्रसिद्ध, सम्भवे व्यभिचारे च 
विशोषणमनथंवद्‌ भवतीति वचनात्‌ । भ्रन्यथा, कष्टश्रितादावपि विेषणसमास- 
एव स्यात्‌ । तत्कथं सर्वेषामेव विशेषण विशेष्यपदो[:] परिचितत्वं;उच्यते- विशेषण- 
समासः सामान्यरूपः, भ्रन्ये विश्ेषरूपाः । तत्र॒ सवत्र सामान्यप्रवृत्तौ यत्र यत्र 
विशेषणबाधस्तं तं विषयं परित्यज्य प्रवृत्तौ यत्रैवाबाधित्वं तत्रेव लक्षणस्य चरि- 
तार्थत्वम्‌ 1 तथा च, द्वितीयादिषु व्यधिकरणेषु तत्पुरुषविधानात्‌ अव्ययीभाव- 


1 ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७७6६८11 ^\680611४/ 








२४ | महाकवि बाण-विरचितं चण्डीशतकम्‌ [ पद्याङ्धः ४ व्याख्या 


ककं 





तः प भ भ भ भे च भं 





कं 


विधानाच्च समानाधिकरणेष्वपि विशेषणेषु अन्यस्य पदाथेस्यार्थे वत्तमानेषु बहु- 
त्रीहिविधानात्‌, संख्यायां विदोषणभूतायां समाहारे च द्विगोविघानात्‌, नञ्‌विशोषणे 
पयु दासे नज॒ममासविधानात्‌, तद्व्यत्तिरिक्तं प्रथमान्ते समानाधिकरणे विशेषणे 
कमंधारयसमासः । ग्रत एवाचार्येण श्रनेकमन्यपदार्थे" इत्यत्र विशेषणपदान्‌पादाने- 
ऽपि सप्तमीविरोषणे वहूत्रोहावित्यत्र विदोपणपदोपादानं छृतं, तत्पुरुषः समाना- 
धिकरणः, कर्मधारय इत्यत्र वि्ेषणवान्‌ इत्येव सिद्धे समानाधिकरणपदप्रयोगः 
करत इति । सर्वेषां समासानां विदोष-विदोपण-विडोष्यपरदरचितेत्वमवगम्यते । श्रत- 
एव चेह भूतले घटो नास्तीत्यादौ भूतलादेव्येधिकरणस्यापि विशेषणत्वमुपगतं 
वृद्धः । इयांस्तु विशेषः, समानाधिकरणे नीलोत्पलादौ केवलस्योत्पलंशब्दस्य 
प्रयोगेपि गुणिनो गणाऽ्व्यभिचाराद्‌ रक्तादौ गणे प्राप्ते तदृन्यावृत्तेमु ख्यत्वेन 
नीलादिपदगप्रयोगः । स्वरूपप्रतिपत्तिस्तु श्रानुपङ्किकी, कष्टादौ तु मूख्यत्वेन स्वरूप- 
प्रतिप [7०9 ]त्तिः स्वरूपस्येतरब्यावृत्तिरूपत्वात्‌ । व्यावृत्तकत्वं तदभिघ्रायेणा- 
चायस्य समानाधिकरणे विशेषणपद प्रयोगः, इत्यलमन्याथेप्रवृत्तनान्यार्थसंरभेणेति, 
व्याकरणं चचेयति संक्षिप्य किल्चिदुच्यते- 


ग्रत्र समासे वहुत्रीहौ दे पदे बहूनि वा पदानि परस्परं विशेषणविरोष्यमूता- 
न्यपि समासपदेभ्यः पृथग्‌ भूतस्य प्रदस्यार्थो विषये विशेषणविशेष्यभाव भजन्तीति 
न तद्‌ गुणसं विज्ञानेऽपि नाऽव्याप्तिः । ग्रग्रम्थः-नीलोत्पलादौ उत्तरपदाथेप्रवान- 
त्वात्‌ यथा नीलशब्दः स्वरूपप्रतिपादनपूवेकं वि्िष्टे वतते, उत्मलदराब्दङ्च 
रक्तादिव्यावृत्तं नीलगुणविहिष्टं स्वाथं प्रतिपादयति । ततरचोभयपदात्मकमेक 
पदं उत्तरपदाथंप्राघान्येनोभय।थवाचक न तथा बहुत्रीहौ ¦ श्रपितु, चित्रगुशब्दे 
चित्र-गो-शब्दाभ्यां व्यावत्तंकव्यावत्तनीयाभ्यां विशिष्टं विहायि (य), विशिष्टवति 
वतंनादन्यपदाथेविशेषणविशेष्यभावापत्तिः । ननु स्वार्थे शनेकमिति वचनात्‌ दयो- 
वहूनां वा बहुत्रीहिः, . चित्रगुरिति द्विपदो बहुत्रीहिः, सवत्सचित्रगुरिति 
चतुःपदः, नाऽत्र बहुत्वस्य कपिञ्जलन्यायेन संकोचः, चतुर्णां पञ्चानामपि 
समासदरनात्‌ । समानाधिकरणे एवं . संख्याया विरोषणत्वम्‌ । पञ्चपूलीत्यत्न 
समाहारे द्विगुः । "यदा चं नजथस्य विशेषणत्वं सोऽपि भिन्नः । 

8 4 

ननु कथं नजो विद्येषणत्वं समानाधिकरणध्वं च, उच्यते- निषेघो हि नजथेः 
स च प्रतियोगिनं विना निरूपयितुः श्रशक्यत्वादग्यवस्थितत्वाच्च प्रतिषध्य धममस्य 
प्रतीयत इति निषेधो घमः । स च धममपदश्चेत्‌ निषेधो घटस्येति समानाधिकरणत्वं, 
घमिपरत्वे तु नीलमूत्पलमितिवत्‌ निषेधो घट इति सामान्याधिकरण्यं, 
भ्रतह्च धमिपरत्वे नञो लुप्तप्रथमाविभक्तिकस्य स्वपदेनाऽविगृहीतस्याऽस्वेतरशब्देन 
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विगृहीतस्य पूवंपदत्वं समानाधिकरणत्वं च तादुशस्याऽश्वराब्देन “नञ्‌” इत्यनेन 
सूत्रेण समासः । यद्यपि व्रिदोपणसूत्रेणव समासः सिद्धचत्ति तथापि श्रव्ययं विभक्तीति 
नियमात्‌ न सिद्धचति, इति सूत्रारम्भः । व्यधिकरणविरेषणविदोष्यभावः कर्म्मा- 
दीनां कारकाणां स्वस्वामिल्पस्य सम्बन्यस्य वयधिकरणत्वेपि व्यावरत्तंकत्वाद्‌ 
वहुप्रकारस्य तत्पुरुषस्य पन्थाः । यद्यपि कमंघारयोऽपि तत्पुरषविदेष एव तथा- 
प्युपयुक्त वििष्टतत्पुरुपविषयमेतद्‌ वचनं व्यधिकरणेऽपि यदा स्रव्ययाथेस्य 
विरोषणत्वम्‌ । उपकरम्भमित्यत्रोपद्यन्दसमीपवाचिनोऽन्ययस्य कुम्भेन पदादिभ्यो 
व्यावत्तंनोयत्वाद्‌ विशेष्यता कुम्भस्य तु विशेषणत्वं, उपञब्दस्य तु उपक्षजंनत्वं 
पूवेनिपाताथं पारिभाषिकंन तात्विकं; तात्विकं तु कुम्भपदस्येव, न्द्रे तु विेषण- 
विशोष्यमाव एव नास्ति, सर्वेषां समासपदानामितरन्यावत्तंकत्वा भावात्‌, तस्मादेव 
युक्तेन प्रकारेण कर्मधारयादीनां समासानां दन्द्रविरहितानां विशेषणांशः पूवं 
पदार्थः । प्रव्ययो [109] मावे चोत्तरपदाथेः, तद्विपरीतइच विशेषा शः तदुमयपदस्य 
प्रतिपादकत्वे स्थिते यदि विशेषणांशः स्वाश्रयस्य विशेष्यं सस्योत्कषापणद्राराद्‌ 
वाक्यार्थं च, नमस्कारो वििष्टाथलाभात्‌ चित्तस्योल्लासः, स च चित्तधर्मो रस।- 
विर्भावहेतुः । तस्य कारणत्वं तेनेवाप्रधानस्यापि प्रवानत्वेन विवक्षा, न तु तत्वं 
तस्याविषयीभूतो विधेयवुरां प्राप्नुयात्‌ । विशञेष्यांशस्तु भ्रनूद्य सद्शत्वेन न्यग्भाव- 
मिव न तु उपसञ्जंनत्वमेव प्रप्नोति । तदासौ विशेषणांशो न समासस्य विषयो 
लक्षणप्राप्तिरस्तीत्येतावता रसप्रतिपादनपदवाक्येन युक्तः । यतः समासे स प्रधानोप- 
सज्जनभावो विशेषण विशेष्यांशयो रस्तं प्राप्नुयात्‌ तद्धिशेषणमेकमनेकं वा विधेय- 
त्वेन विवक्षितम्‌ । श्रस्तु, न मेदः करिचदिति । ननु विशेषणं व्यवच्छेदकं तच्च 
व्यवच्छेदस्य गुणीभूतं विधेयत्वं च प्रधानत्वं वक्त्‌ हि विवक्षाप्रधाने भवति, 
तदङ्कत्वेन विरोषणम।काक्षावशात्परापतति तत्कथमेकन पदे तयोः समवेशः ? 
, एकत्र ध्रदेशे एकस्य पदा्थेस्य भावाभावयोरिव भ्रन्योन्यवि रोधे एकस्य स्थिता- 
वित राऽवस्थित्तिः कथमुपपद्यत इति । येनेकत्रोत्कर्षाधानद्वा रा विधेये विशेषणे नेय- 
त्येन समासनिषेधः । अन्यत्र स्वरूपपरे विशेषणे विकल्पः, नष दोषः, विरोधस्यो- 
भयवस्तुनिष्ठत्वात्‌ सम्बन्धवत्‌ । यथा एकत्र जलादौ शीतत्वेन सहोष्णत्वं नाव- 
तिष्ठते न च सत्यत्वमुभयोः संभवति । सत्ययोहि शीतत्वोष्णत्वयोबिरोधो न तु 
सत्यासत्ययोः । यथा विरहिणा परिकहिपतस्य शशिनि संतापस्य तदीयेन शीतत्वेन 
विरोधः, यथा वा मृगतुष्णिका घमसंतापस्य कल्पितेन जलशीतत्वेन विरोधः; 
एवमिहापीति । एकस्य विशेषणस्य सत्यत्वात्‌ विधेयस्य तु विवक्षितत्वेन सत्य- 
त्वाभावात्‌ । इच्छा हि भ्रवस्तुन्यपि भवति, न हि सत्यं हस्तिनः कल्पना 
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केसरिणश्च करिचदन्योन्यं वि रोधमवगच्छति । म्रनयोडच विशेषणत्व विधेयत्वयोः 
सत्यासत्ययोः फलमेदो निविवादः । विशेषणस्य सकलजगद गम्यं शब्दो हि साध्य- 
त्वेन प्रयो जनं, येषां इदं विशेषणं समथं समासायेव्येव लक्षणं प्रवत्तरयािति ये प्रवृत्ते 
च लक्षणे समासे जाते पूवत्तिरपदाथंयोः संबन्धमात्रं प्रतीयन्ते । यतस्तदेव फलं 
व्ययस्य (यद्यस्य) तु कतिपयसहूदयसंवेदनीयो विषयः । कालिदासादिसत्कविगोचरः 
प्रयोगविषयः वाक्याथेस्य संबन्धस्य चमत्कारविशेषः । "फलं राजपुरुष इत्युक्त 
राजसंबन्धमात्रं प्रतीयते, राज्ञः परुष इत्युक्तं उपसजंनीभूतस्यापि प्रधानविवक्षया 
राजगताऽधृष्यत्वादिसंबंधातिरयः सहूदयानामृूल्लसति । तथात्र कान्यमीमांसिषु 
प्राप्तमह्मा महिमा यदवीवदत्‌- 

विनोत्कषपिकष्थयिां स्वदंतेऽर्थान्न जातुचित्‌ । 

तदथ॑मेव कवयोऽलङ्कारान्‌ पयु पासते ।१॥ 

तौ विधेयानुवाद्यत्वविवक्षकनिवंधनौ | 

सा समास्ते समायातीत्यसकृतप्रतिपादितम्‌ ।२॥। 

ग्रत एव हि वेदर्भी रीतिरेकंव शस्यते। 

यतः समाससंस्पशस्तत्र नैवोपपद्यते । ३.1 

संवंघमात्रमर्थानां समासो द्य वबोघयेत्‌ । 

नोत्कषंमपकषं | 71४] वा वाक्यात्तूभयमप्यदः ॥४॥ इति 

भ्रत्र प्राचार्यः पाणिनिरपि "वृषल्याः कामुक" इत्यत्र कामुकादिगताक्रोशप्रति- 

पक्तये समासेपि सति विभक्तौ सत्यामेवोत्कर्षापकषौ ज्ञायेते नान्यथा चमत्कारा- 
तशय इत्येवमर्थं प्रकटयन्‌ “षष्ठया श्राक्रोरे' इति अलुक प्रणीतवान्‌ । एवं सति 
“पत्रऽन्यतरस्या'मिति सोऽपि यदसृत्रयत्‌, यच्च लुकूपक्षे तत्स्वरूपमात्रपरमितिः 
भ्दमादिगोचरः परं सूत्रारम्भप्रयोजनं स एव जानाति । ननु श्राचार्येण पाणिनिना 
एव समासरूपाऽनिष्टनिवृत्तये समासविधाने विशेषणं विशेष्येण बहुलमि'ति बहुल- 
ग्रहणं कुव्वेता सर्वं निरधारि । तचत्कृतमेतेन प्रघानत्वाप्रधानत्वनिरूपणेन मैवं [ 
वोचः समासस्य विधेः। ननु च, प्रधानत्वाप्रानहेतोः प्रतिषेधस्योत्सर्गापवाद- | 
त्वात्‌ येषु समासेषु विभाषाग्रहणं तत्र विकल्पः, यत्र च नित्यग्रहणं तेषु तथा | 
एवं च बहुलग्रहणस्य क्वचित्‌ प्रवृत्तिरिति प्रदरितपक्षचतुष्टये विकल्परूपः | 
पक्षो न भवति, व्यवस्थानियमाभावात्‌ । व्यवस्थितत्त्वेऽपि पदव्यवस्थेव वा म्र्थ- 
व्यवस्थैव वा उभयथाऽपि पक्षत्रयवयर्थ्येम्‌ । तथा च विभाषाग्रहृणेनेव सिद्धं सिद्धे 
च बहुलग्रहणं कतं, भ्रन्यत रपक्षपरिग्रहणं निराकृत्य एकंकत्र पक्षचतुष्टयं परि- 
गृह्णाति । तत्परिग्रहे तु भ्रनेयत्यमेव तच्चानियतं कथं नियामकं स्यात्‌ ? श्रपवादस्तु 
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 नियामकतो नोत्सगप्रवृत्तिरिति, एतादान्‌ चेत्‌ बहुलग्रहणस्य महिमा तहि चास्ा- 
दावेव बहुलग्रहणं कत्ततरम्‌ । येन सामःन्यविदोपल्पलास्त्र निरूपणनि रपेक्षावेव विचि- 
निषेधौ स्याताम्‌ । इत्यत्रतु प्रधानेतरभावपरिकत्पनेन समासो न कृत्तव्य इति नियमः 
. सिद्धयति । भ्राचार्यणापि "समथः पदविधि ति परिभाषायां कुव्वताऽ्यमेव पक्ष 
कक्षीकृतः । एतस्य एव श्रयं प्रपञ्चः, व्याख्यानतो विशेषभ्रतिपत्तिरिति न्यायात्‌ । 
ग्रत्राथे श्लोको- 
विधेयोदिश्य भावोऽयं वक्त. वृव्या न पायते । 
यत्तेनाऽनमिघानं वा समथग्रहणं च वा! 
कारणद्वयमेवेष्टं व्हूुलम्रहणं न तु 
प्रशक्यनियमो ह्यर्थो विषयस्तस्य नेतरः ।। इति, 
तथा चोक्त- 
प्रकरणकक्वा सखो (यो) यस्यार्थोऽर्थान्त र प्रकाद्यति । 
इष्टाथभंगभीतेः राबव्दो न समासमहुति। 
सरति एवं स्थिते यदेतदिह पे देवी त्रिगूलमिति, रक्तधारा इति च उदा- 
ह रणदयेऽपि विचार्यते । केवलधारग्रहणे घारामात्रप्रतीतिः । रक्तग्रहणे तु 
तत्संबधोऽपीति तदसंवंधव्यावृत्तिरच प्रतीयते । उत देवीसंबधेन त्रिगूलस्थ 
माहास्म्यातिशयो रक्तसंवधेन धाराणां रौद्रत्वात्िरेकर्च । तत्र देवीसंबंघमते 
प्रतीते तस्याऽन्यञ्ूल इव प्रभावातिशयो निनिवंधनः स्यात्‌ । महेशादित्रिश्ूलेभ्यो 
वा स्वतंत्रेभ्यो व्यावृत्तस्य देवीकतु कं कमप्यूपकारं म्रनासादयतो रक्तकतु क वा । 
तथा माहास्म्यं वा न संभाव्यते रक्तस्य धारेति क्तरि षष्ठो देवीसंवधेन 
माहास्म्यं देव्या रक्तस्य च विशेषणभूत [7ुयोः तदतिरेकपरिपोषपयेवसायि- 
माहात्म्यातिद्याघाननिवंघनभावेन विधेयतया प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ न भवित- 
व्यमेव समासेन, समासे वाऽस्य विध्यनुवादस्ावस्य निमज्जनादिति, तथा च 
महिमा- 
यत्रोत्कर्षापकषौ वा विशेष्यस्य विशेषणात्‌ । 
तदेव वा विधेयं स्यात्‌ समासस्तत्र नेष्यते। 
 भ्नन्यत्र त्वथंसंबंधमव वक्त्‌मभीप्सिते। 
- , कामचारस्तद्थं हि समथंग्रहणं कतम्‌ । 
न तु सापेक्षतायन्यदोषजापि निवृत्तये । 
विधेयत्वे सति समासनिवृत्तय इति शेषः । एवं सति देवः गूलेन देग्याहत- 
महिषजुषोऽस्रस्य धारा जयतीति युक्तः पाठः ॥४॥ 


सं° व्या०- ४. मृत्योस्तुल्यमिति ॥ रक्तस्य धारा रक्तधाराः जयन्ति, कि- 
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विशिष्टा रक्तधाराः, देवीत्रिगूल।हतमहिषजुषो देव्यास्त्रिशूलं देवीत्रिशूलं तेनाहतः 
स चासौ महिषङ्च तं जुषन्ते सेवन्ते इति देवोत्रिगूलाहतमहिषजुषः देवीत्रिगुल- 
कृतचिद्र वाहिन्यो महिषस्य लग्नास्तिसखो रक्तधारा रुधिरधारा इत्यथः, कि क्रिय- 
माणास्ताः, देवी (वैः) इत्यूह्यमानाः वितज्येमानाः कथमिति तदुच्यते याम्यास्तुत्य- 
मित्यादि, यमस्य मत्योः कि (यन्ति ? ) तिस्रो जिह्वाः निःसृताः निगेताः प्रथान्मुख- 
कुह रादिति, नु इति वितकं कि कतु ग्रसितुमतुलस्त्रिलोकौं तरंलोक्यं श्रतिरसात्‌ 
ग्रतिरागात्‌ तुल्यमेककालं मृत्योः जिह्घात्रयं सम्भवत्येव देवानां कामरूपत्वादिति 
म्रदोषः, कि वा अथवा पदव्यस्तिसरस््रयो मार्गाः, किभूताः पदव्यः, विष्णुपद्याः 
विष्णुपदं आरगुदद्यमिति त्रिगृह्यपदमस्मिन्‌ हर्यमिति तद्धिष्णोयेत्‌, पुनरपि कि- 
विरिष्टाः पदव्यः अरुणिताः ब्ररुणीकृताः, कामिः कृष्णाङ्घ्िपद्मदुतिभिः हेतु- 
भूतानिः, स्मरारेः कामशत्रोः शङ्कुरस्योत श्रथवा तिखः संध्याः प्राप्ताः स्वयमेव 
नुतिभिः सुभिः (स्तुतिभिः) इत्यथः ।।४॥ 

पूवेस्मिन्‌ पये त्रिशूलेन महिषहननमनुचितमभिमन्यमानः ` पादस्येव तद्धनन- 
सामथ्यं दशेयन्नाह-- 


दन्त दप्पीटहारे सपदि पद्भरोखिष्टदेहाऽवशिष्टां 

श्लिष्टं श्ंगस्य कोटि महिषघुरयिपोन पुरम्रथिसीम्नि | 
मृष्यादरः कल्मषाणि ' व्यतिकर विरतावाद दानः कुमारो 

मातुः प्रभ्रष्टलीलाकुबलयकलिकाकणेपूरादरेण ॥५॥ 

क्‌. वृ.- कुमारः कातिकेयो वो युष्माकं कल्मषाणि पापानि मुष्यात्‌ श्रपहरतु, 

नाशं नयतु । श्रत्र कुमारः कल्मषाणि मुष्यादित्यनेन कमारस्य महिषश्यंगकोटिग्रहण- 
व्याजेन देवीकणेपुरकूवलयकलिकादानकतु च्वाभ्युपगमे भगवत्या तावता कालेन 
महिषो व्याप।दितः यावता सविधे स्थितेनापि कूमारेण तावान्‌ व्यतिकर एव न 
ज्ञातः । क्षणादेव ध्वस्त इति परमेश्वर्याः सकलसमररसिकवी रशौयेशौण्डीर्याति ° 
दायिप्रयासराहित्यं भक्तानां पापं मुष्यादिति व्यज्यते, इति कविप्रौढोक्तिमात्र- 
निष्पन्नशरीरः, किम्भूतः कुमारः, महिषस्य श्छुगकोटि श्यगाग्रभागं श्राददान 


गह्भन्‌, केन मातुः पाव्वंत्याः प्रन्नष्टलीलाकुवलयकलिकाकणेपूर भ्रमेण, कुवलयस्य 
कलिका कवलयकलिका, लीलायं कुवलयकलिका लीलाकूुवलयकलिका सा चासौ कणं. 








१. ज० का० किल्बिषाणि । 
शुण्डा गर्वो श्रित भ्रस्य ईरन्‌, स्वार्थे श्रण्‌ गर्वान्वितेः (त्रिकाण्डशेषे धनञ्जये च) 
१ 
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॥ ॐ 


पूरर्च लीलाकुवलयकलिकाकणं पूरः, तस्य श्रादरस्तेन श्रान्तिसमत्थया श्रद्धयेति 
यावत्‌ । कस्यां सत्यां, व्यत्तिकरविरतो, व्यतिकरः संग्रामः तस्य विरत्िविरामो- 
ऽवसानमिति यावत्‌ तस्याम्‌ । श्रत्र क्लिकेव कणरः इति रूपकालङ्कारः । अ्रन्यच्च, 
कुःवलयकणंपुर इत्येव सिद्धे कलिकाग्रहणं व्यथेम्‌ । कलिका चासौ क्णंपुरश्चेति 
लिगानौचिती च मातूरग्रंहणमस्थाननिक्षिप्तमित्ति । श्रस्थानस्थपदाद्यो दोषदचापि 
मातुः कणपूर इति श्रथदिवाक्षिप्यते, महिषस्य कणपुराभावात्‌ । मातृप्र्नष्ट- 
केति पाठेन भवितव्यम्‌ । तथा च, मटाक्वीनां रहस्यम्‌- 

यतः समासो वृत्तं च वृत्तयः काकवस्तथा । 

वाचिकाभिनयात्मत्वाद्रसाभिव्यक्छिहेतवः ॥ 


तथा- 
तस्माद्धिन्नपदार्थानां संववर्चेत्परस्परः। 


न विच्छेदान्तरा कार्यो रसभङ्करो हिं सः ॥ 

इति विस्तरभोत्योपरम्यते । किवि्िष्टां श्छुगस्य कोटि, दर्पात्‌ गव्वति 
प्रहारे दत्तं सति, ब्र्थाच्चरणस्येव सपदि तत्कालं पदभरोत्तिष्टदे [124 ]हावचिष्ट, 
पदस्य भरः पदभरः गुरुत्वं तेन उत्पिष्टञ्चू्णीछ्ितः स॒ चासौ देहश्च तस्मात्‌ 
ग्रवशिष्टाशेषायासा तां; पुनः किविशिष्टा, नूपुर्रथिसीम्नि दिलष्टां नूपुरस्य 
ग्रथि: नूपुरग्रथिः तस्य सीमा संधिः तस्यां नूपूरग्रन्थिसीम्नि लग्नां, तदयं 
वाक्याथेः संपन्नः । रणरस्षिकत्वेन छगाग्रेण न्‌ पुरमुच्ेत्तूमिच्छोमं हिषस्य रोषात्‌ 
पादप्रहारेण देहस्तथा वज्रनिष्पेषपिष्टो यथा नूपुरे लगनन्छंगाग्रमात्रावृते 
महिषस्य न किचिदवशिष्ट, श्रणुमात्रमपि दुइ्यं नाभूत्‌ । एवं सति स्वस्यां 
परमेरवरी मालोक्य रीलाकरुवलयकलिकाञ्रात्या नपुरग्रथिसीम्नि लग्नां श्छुगकोटि- 
माददानः कुमारो वः पायादिति । श्रत्र॒ महिषञ्चासौ सुररिपुश्चेति महिषस्य 
सुररिपुरिति विशेषणं विशेष्येण बहुलमिति सूत्राथंपयलिोचनया समासस्यासिद्ध- 
त्वात्‌ कथं कविना कृत इति तदभिप्रायमवगच्छृद्धि विपरिचद्धिः समास- 
रिचन्तनीयः । तादृशि व्यतिकरेऽपि स्व।स्थ्यादतिरयोक्तिः । कुवलयकलिकायाः 
श्ुगकोटिरुपमानोपमेयभावो व्यङ्ग्यः। वा श्युगकोटिः कुवलयकलिकायं 
उत्प्रेक्ष्यते तामपेक्ष्य श्रांतिमतः प्रादुभविः तस्येवात्र प्राधान्यं भ्रमि च वीरसमुपक्रम्य- 
श्फुंगारस्य प्रवृत्तिरिति कत्वा तदाभासा भ्रनौचित्यप्रवत्तिता इति रसाभासोऽव- 
गन्तव्यः । उत्साहुक्रोधयोः शांतिरपि यद्यपि वीरश्णुगारयोः संकरो न विरुद्धः, 
तथापि परिपोषं न नेतव्यः इत्यावेदितं भ्राक्‌ दरप्पादिति च यत्‌ स्वपदेनोपादानं 
तदपि न सामंजस्यमारोहतीव्यलं प्राकृतजनमात्रस्य मम महाकविप्रयोग- 


विचारेणेति । अत्र॒ शाब्दचित्रमेवालंकारतया व्यवस्थापनीयं कि बहुना ॥५॥ 
[ ((-0. २००९२।. 1411260 0\ ऽ॥1 ॥\/॥(41111181<51111। २९७ऽ९8।6॥ 6806171 


। 


३० ] महाक विबाण-विरचितं चण्डीशतकम्‌  पद्याङ्धः ५-६ व्याख्या 


पऽ, चि भं भ क कीक 





४ + + >+ + 





तिक + + + + + + ^+ > +. 


सं° व्था०-५. दत्ते दर्पादिति | कुमारः कातिकेयः मृष्यात्‌ मुष्णातु वो 
युध्माक किल्विषाणि पापानि, कि कुव्वेन्‌ म्राददानो गृह्णन्‌ श्छगस्य कोटि भ्रग्र- 
भागं व्यतिकरिरतौ महिषयुद लक्षणस्य व्यतिकरस्यावसाने केन हेतुना गृह्णन्‌ 
तदुच्यते, मातुः प्रभ्रष्टलीलाकु वलयकलिका सा चासो कणंपूरद्च स कुवलय 
कलिकाकणंपूरस्तस्य प्रादरेण श्रद्धया कुमारः श्य गस्य कोटि दधानः इति सम्बन्धः; 
कस्य महिषसूररिपोः महिषइचासौ सुररपुरश्चेति विग्रहः, किविह्िष्टां शङ्खस्य 
कोटि पदमरोत्पिष्टदेहावशिष्टां दर्पात्‌ दर्पेण प्रहारे दत्ते सति सपदि तत्क्षणं | 
पदभरेणोत्सिष्टदनचूणितः स चासौ देह्र्च ततोऽवशिष्टामुद्घुतां, पूनरपि कि 


विशिष्टां दिलष्टां संलग्ना, क्व नूपुरग्रन्थिसौम्नि नूपुरस्य या प्रन्धिस्तस्य।: सीम्नि 
सीमायामित्यथंः \।५।। 


इदानीं ब्रह्मस्वरूपाया भवान्या यथाकथचिदपि स्मरणं दशनं चं सकलकलि- 
मलापहारीति दुष्टस्यापि महिषस्य स्वगे प्राप्तिद्रारेणाह- 


शश्वद्विर्वोपकारप्रर्रतिर विक्रतिः सास्तु श्ये शिवा वो 

यस्याः पादोपशस्ये त्रिदशरिपुपतिदू रदुष्टाशयोऽपि । 
नाके प्रापत्‌ प्रतिष्ठामसक्रदभिसुखो वादयन्‌ शुगकोटया 

दत्वा कोणोन वीणामिव रणितम शि सण्डलीं नुपुरस्य ॥६॥ 


क्‌. व--सा शिवा पाव्वंतो वो युष्माकं शत्य चमयुखायास्तु भवतु । सा कथं- 
भूता, शरवत्‌ ग्रनव रतं विर्वोपकारप्रकृतिः, विङवस्योपकांरो विङवोपकारः स एव 
प्रकृतिः स्वभावो यस्याः सा तथाऽथवा विरइवस्य जगतः उपकरोतोत्येवंशीला 
उपकारिणी; तथा, तथाविधा प्रकृतिः स्वभावो यस्याः सा तथाऽथवा विरदवोप- 
कारिणी चासौ प्रकृतिरच विडवोपकारप्रकृतिः, गुणत्रयसाम्यावस्था प्रकृतिः 
प्रधानमिति यावत्‌ सापि महदादिस्व(स)गंद्रारा संसारहेतुत्वात्‌ श्रात्मपुरुष- 
विवेकद्र!रेण मोक्षटेतुत्वाच्च विर्वोपक्रारिणी भवति षोड्कविक।रकार।720]ण- । 
त्वात्‌ प्रकृतिरिव । तथ। चोक्त मदीये दज्नसंग्रहे- 


सत्वं रजस्तम इति गुणास्रय उदाहृताः । 
तत्साम्यावस्थितिर्नामि प्रधानं प्रकृतिस्तु सा। 


सेवाविकृतिराख्यातेति मूलप्रकृतिरविकृतिभेहदाद्या प्रकृतिविकृतयः सप्तेति; 
सप्तेति सप्तत्यामपि विकृतिशब्देन कार्यमुच्यते । सर्व्वस्य कारणत्वात्‌ प्रकृति; 
केनापि न क्रियते इति भ्रविकृतिः । तथा च माकंण्डेयपुराणे- 
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हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि देवं- 
नं ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सवग (श्र )याऽखिलमिदं जगदंशभूत 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ इति, 
परकरतेर्महांस्ततोऽहटंकारस्तस्माद्‌गणईइव षोडदक इत्यादि सप्तत्युक्त दच- 
मे त्या दिचित्तपरिकम्मविदो विधाय, 
क्लेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगाः । 
ख्याति च सत्वपुरुषान्यतयाऽवि गम्य, 
वाञ्छन्ति तामपि समाविभृतो निरोद्धम्‌ ॥ इति, 
माद्येपि(? ) पुनः किविशिष्टा, भ्रविकृतिनं त्रिद्यते विकारो यस्याः सा तथा, ताह- 
द्यपि व्यतिकरे विकारदशेनात्‌ यद्‌ भगवत्या विइवोपकारित्वं श्रविकारित्वं च 
उक्त' च तदेव दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभावेन विशदयति । सा कां यस्याः पादोपज्ञल्ये 
चरणसमीपे दू रदृष्टाजञयोऽपि अत्यन्तदुष्टचित्तोऽपि त्रिदशरिपुपतिः त्रयोदशकः 
परिमाणमेषां ते त्रिदशाः, वा तिस्रो दज्ञा वयोऽवस्थ। येषां त्रिदशाः, सववेदा विशद्र्षाः, 
त्रिदशानां देवानां [रपवः त्रिदशरिपवस्तेषां पतिः स तथा; नाके स्वगे प्रतिष्ठां 
स्थिति प्रापत्‌ लेभे; कि वुव्वेन्‌ सन्‌ अ्रभिमुखः सन्‌, श्छगाग्रकोटचा श्छ गाग्रविभागेन 
न्‌ पुरस्य मंडलीं श्रसकृत्‌ वारं वारं हत्वा वादयन्‌ सशब्दां कुर्व्वन्‌, किभूतां मंडलीं 
रणितर्माणि रणिताः रल्दिता मणयो यस्यां सातथा तां; कामिव, कोणेन वीणा- 
मिव, कोणो वीणादिवादनमिति । एतदुक्तं भवति । दृष्टाशयोऽपि महिषः रणा- 
ऽजिरेऽभिमुखः सन्‌ नूपुरमं उलदेशे प्रहरन्नपि स्वगंमाप । एतच्च परमेइवर्याः कपालु- 
त्वम्‌ । श्नु च रणेऽभिमुखस्य मृतस्य स्वगित्वम्‌ । रनु च नूपुर मंडल्या वीणोपमानेन 
पा्व्वेत्याः पुरतः स्मृतिनोदितस्य वीणावादनस्य स्वर्ग प्राप्तिहेतुत्वं च दितम्‌ । 
तथ। च स्मरणं- 
वीणाव।दनतत्व्रज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । 
तालज्ञरचाप्रयासेन मोक्षमागं निगच्छति । इति 
वीणाया नुपुरमंडल्याइ्चोपमानोपमेयमावादुपमालंकारः ॥६॥। 
सं० व्या०-६. शश्वदिति । शिवा भवानी वो युष्माकं शश्वत्‌ नित्यं 
श।न्तये श्रस्तु भवतु, किविशिष्टा शर्वद्विश्वोपकारिग्रकृतिरविकृतिः विरवस्य 
जगतः उपकतु शीलं यस्याः सा तथाविधा प्रकृतिः स्वभावो यस्याः सा ॒विइतोप- 
कारिप्रकृतिः, भ्रविकरृतिः न विद्यते विकृतिः विकारो यस्याः सा अविकृतिः, कथं 
विरवोपकारिग्रकृतिरविजृतिश्चेत्‌ इति दरयन्नाह-स्याः पादोपशत्ये" इति; यस्याः 
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देव्याः पादोपशल्ये पादस्याश्रये त्रिदशपतिरिपुः महिषः प्रापत्‌ प्राप्तवान्‌ प्रतिष्ठां 
स्थित्ति, क्व नाके स्वगे श्रमररिपृणां दानवानां पत्तिरधिदेवत्वं प्राप्नोति यत्पाद- 
वध्रभावादित्यथेः; किभूतस्त्रिदश्पतिरिषुः दूरदृष्टारायोपि दुरमत्य्थं दृष्ट 
भ्राशयरिचत्तं यस्य सः तादृशोऽपि श्रत एव विडवोपकाररिप्रकृतिरविकृतिरदेवीत्यथंः, कि 
करवन्‌ नाके प्रतिष्ठां प्राप; वादयन्‌ मण्डलीं नूपुरस्य, क्रि कृत्वा हत्वा, कया कोटचा 
ग्मगस्य श्यगाग्रताभागेन, कथंभूता मण्डली नूपुरस्य रणितमणिः रणिता मणयो 
यस्याः सा रणितमणिः तां तथोक्ता, कामिव केन वादयन्‌ वीणामिव कोणेन वाद- .. 
यन्‌ दण्डेन, किमुक्तं भवति श्ण्रुगकोट्या हृत्वा नूपुरमण्डलीं रणितवीणामिव 
कलुषचित्ततया वादयन्‌ महिषोऽवाचित्वात्‌ नाके प्रतिष्ठां प्राप इति परमाः, 
भावा्थंस्तु यः किल देवीपादोप्ल्ये वीणां वादयति स मृतः स्वगे प्राप्नोति ।1६॥ 

प्रथमरलोके परमेश्वर्याः ब्रह्म स्वरूपत्वं निरूप्य साम्प्रतं पुनलौ किकव्यवहारो- 
चितं वीर्यातिलयं निरूपयन्नाह- 


निष्ठय.तोऽङ्गुष्ठकोटया नखशिखरहतः पाष्िनियातसारो 

गभे दभीग्रसूचीलघुसि गणितो नोपसप्पन्समीपम्‌ । 
नाभो वक्त्र प्रविष्टाछरतिविद्ति यया पाद्पातेन छत्रा 

देत्याधीशो विनाशं रणभुवि गमितः साऽस्तु श्ये शिवा वः ॥७]॥ 

क्‌° वृ०-सा शिवा कल्याणनिधानं वो युष्माक शत्यं शम-सुखायाऽस्तु भवतु 
यया रणभुवि संग्रामभूमौ देत्यानामवीशो महिषो विनां गमितः प्राणेवियोजितः। 
कि कुव्वन्‌, समीपमुपसप्पेन्‌, केन पादपातेन चरण [13> प्रहारेण, कि कृत्वा, नाभौ 
नाभिप्रदेशे वक्त्रं कृत्वा, किम्भूतं वक्र, भ्रविष्टाकृति विकृति प्रविष्टा प्रवेशं इता 
भ्राकरतेः पूर्व्वाकारस्य विकृति विकारो यस्मिन्‌ तत्‌ प्रविष्टाकरृति विकृति प्राप्ताकार- 
वेपरीत्यं प्रविष्टग्रहृणादिति ज्ञायते, तद्वव विकारेण तदेव प्रवेशो लब्धं इत्ति, 
म्रन्यथा प्रविष्टग्रहुणं व्यथं स्यात्‌, म्रधिक सत्किचिद्‌ ज्ञापयतोति न्यायात्‌ । प्रविष्ट- 
ग्रहणस्य एतत्सामथ्ये भ्रमिपुखागतस्य शिरसि पादाघातात्‌ नीचेरधोमुखपतनवरात्‌ 
मूखं नाभिग्रदेशमागच्छतीति तस्यावेगः प्रहारस्यातिगुरुत्वं वा वणितम्‌ । कथं 
तदेव विवृण्नन्नाह्‌, पूर्व्वे श्रगष्ठकोटया भ्रंगष्ठाग्रभागेन निष्ठ्यतो निरस्तः, 
ष्ठीव्‌ निरसने, भूते कम्मंणि क्तः, छृवोः शूडन॒न।सिकेति ऊडादेशः। पुनः किविशिष्टः 
नखशिखरहतः नखस्य शिखरं नखशिखरं तेन हतः । पुनः किम्भूतः, गभं पाद- 
तलमध्ये दर्भग्रसृचौलघुरिव न गणितः, द्भस्यश्रग्रं दभ्रं तदेव सूची इव 

- तद्रल्लघुः दर्मग्रिसूचीलधुः स इव न गणितः यः भ्रति कठोरचरणः । करिचत्‌काय- 
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व्यासंगात्‌ पादतले लग्नं श्रणुतरं दभग्रिमाच्रं न गणयति तथेति । श्रथवाभ्यं विग्रहः ` 
दभग्िसूच्याः लघुः सुसृश््मो भागः स इव न गणितः, भ्रत्र गभंशब्देन प!दतलमध्यम्‌-- 
प्रसादादथवोौचित्याद्‌ देशकालविभागतः 
दाब्दं रथाः प्रतीयन्ते न दाब्दादेव केवलात्‌ । 

इति न्यायमाध्रित्य व्याख्यातम्‌ । पुनः किम्भूतः, पाष्णिनियतिसारः, निःदोषं 
यतो निर्यातः, निर्यातः सारो यस्मादसौ निर्यातिसारः, पाष्णेचा निर्यातसारः पाष्णि- 
निर्यातसारः । भ्रत्र केचित्‌ पाष्णिनिष्ठचूतसारमिति पाठान्तरेण व्याकुव्वन्ति, 
एतदुक्तं भवति-- लाघवात्‌ चरणव्यावतंनेन क्रमेणेवं कतः-पूव्वं मगष्ठाग्रेण 
निरस्तः, तदनु तन्नखाग्रेण, ततः पादस्य मध्ये इति पादत्तलमध्यं श्रानीतः, पदचात्‌ 
पार्या पिष्टः । एवं च पाष्णिग्रहणे परचात्कत्तंव्ये वृत्तानुरोवात्‌ मध्येऽभाणि। 
प्रत्र च उपसप्पन्नित्यत्रोपशन्दो न समीपार्थें उक्तसमीपशब्दस्थाने हइसंत्या इति 
पाठं पठन्ति । तदभिश्रायः, अ्रगुष्ठाग्रनखरिखरे प्रतिक्छम्य िक्षालाववात्‌ पाद- 
तलं प्राप्तं दुष्ट्वा ईषद्धासं विधाय पार्ष्ण्या पीडति इत्यर्थः ॥७॥ 

सं० व्या०-७. निष्ठ. त इति ॥ सा शिवा शिवपत्नी वो युष्माकं शान्त्य 
शान्तये भ्रस्तु भवतु, दैत्यानां अधीरो देत्याघीश्चः महिषः समीपमुत्स्पेन्‌ यया 
शिवया पादस्य व्याहतत्वात्‌ क्रमेणेवं कृतः, किमत इत्याह, पूवं तावत्‌ 
ग्रङगुष्ठकोट्‌या निष्ठच तः भ्रङ्गुष्ठाग्रेण निरस्तः तदनु नखशिखरहतः तस्यैव तस्या 
यो नखस्तस्य शिखरेण विभागेन हतस्ताडितः, तदनन्तरं च गभे पादमध्ये सूच्या 
ग्रग्रं श्रग्रसृची तस्या लघुः स्तोकः ्रप्रसूचोलघुः दभग्रिसूचीलघुः स इव न 
गणितः न मतः, श्रथो पार््णिनिष्णातसारः पाष्णंया पादपरिचमभागेन निष्णातो 
नितरां स्नातो मग्नः बलं यस्य स तथोक्तः निस्नाति इत्यनेन स्नात इति षत्वे, 
गभे दभग्िसूचीव्यादि पद्चात्‌ पाष्णिनिष्णातसार इति पदे प्रयोक्तव्ये छन्दो- 
वशात्‌ पूवमेव प्रयुक्तमिति प्रष्टव्यं, इदानीं मामकोनोऽनेन पादोऽतिक्रान्त 
इति भावेन हसन्त्या प्रहसितवदनया पादपातेन समग्रस्येव पादस्य पातेन नाभौ 
वक्रं प्रविष्टाजृतिविङृतियस्य वक्त्रस्य तथाविधं कृत्वा पर्चाद्व्यापादित 
इत्यथः ।1७\। 

इदानीं महिषस्य सव्वजेतुत्वं तज्जयेन देव्या; सव्वोत्कष्टत्वं च वणेयच्नाह- 
म्रस्ताश्वः शष्पलोभादिव हरितिहरेरपरसोटानलोष्मा 

स्थाणो कण्ड विनीय भ्र तिमहिषरषेवान्तकोपान्तवत्तीं । 
कृष्णं पङ्क" यथेच्छन्‌ वरुणसुपगतो मञ्जनायेव यस्याः 


स्वस्थोऽभूसखादमाप्त्वा हदमिव महिषः सास्स्त॒ देवी मुदे बः' ॥८॥ 








१ का० ~ दुर्गा भ्रिये वः 
((-0. २००९२।. [10411260 0\ ऽ॥1 ॥\/॥(1111(1|81<510111। २९5९8161 ^6806111४/ 


३४ ] महाकविबाण-विरचितं चण्डीश्तकम्‌ [ षद्याङ् ८ व्याख्या 


पः क भे भेक 








क भ 





कू०व॒०-सा देवी मृडानी वो युष्माकं मुदे हर्षाय भूयात्‌ । सा का, महिषो महिषनामा 

देत्यो यस्याः पादं आप्त्वा प्राप्य स्वस्थोऽभूत्‌ स्वास्थ्यं लेभे । कः कमिव, प्राकृत- 
महिषो हदमिव । पातीति पाः, तं ददातीति पादः [13४] (तन्त्रस्थो रक्षाप्रदं 
म्राप्य स्वस्थो भवतोति, श्रथवा, पां भ्रत्तीति पाद्‌ तं पादं ्राप्य स्वः स्वर्गे 
तिष्ठतीति स्वस्थः । सेनातनृत्रादिरक्नाहेतुत्वात्‌ स्व्गंमपेति पक्षे स्वस्थो 
निराकुलः प्राकृतमदहिषो हदं प्राप्य स्वास्थ्यमाप्नोतीति । किविशिष्टो महिषः, 
ग्रस्तारवः, कस्येत्यपेक्षायां हरितहरेः सूर्यस्य हरिता ह॒रयो यस्य स तस्य । उत्प्रेक्ष्यते, 
शष्पलोभादिव नूतनतृणाभिलाषादिव महिषस्य स्वभावोऽयं यन्नवतृणादनम्‌, 
महिषः खलु तृणाशी भवति, सूर्यस्य च हरयो ह्रितवर्णा श्रत एव हरिततुणश्चान्त्या 
कवलीकृताः । एतावता सूयंलोकोऽपि तेन जित इति । एवं श्रत्र॒ हरितहरिपदं 
श्रौ चितीं श्रावहति । यतः- 


नाम्ना कर्म्माणुरूपेण ज्ञायते गुणदोषयोः 
क।व्यस्य पुरुषस्येव व्यक्तिः संवादपात्तिनी । 


ग्रत्र [ग्र] स्ताङ्वशब्दो हरितहरिशब्दस्य सपेक्षमहिषशब्दस्य विदोषणत्वेन 
सापेक्षः, ग्रस्ताः श्रवा येनेति वहू त्रीहे रन्यपदाथेत्वात्‌ श्ररवशब्दो महिषशब्दस्यो- 
पसज्जनीभूतो न स्वार्थोक्तौ समर्थः । कथं, सापेक्षमसमर्थं स्यादिति न्यायात्‌ । श्रत्र 
हि हरितहरिग्रस्तीदवो विवक्षितः । तच्च तदा प्रतीतिपथमवतरति यदा भ्रस्त 
हरिदरवाइव इति तद्विशेषणं प्रक्षिप्यते, “"वाच्यात्प्रतीयमानोऽथेः तद्विदां स्वदते- 
ऽधिकमिति' वचनात्‌ । श्रत्रारवशन्दस्याऽन्यसंवंधेन सूयेसंवंधो न्यग्भावमाप्तः । 
केचित्पुनरनयोः पाठ्योरथंस्य उत्कर्षापकषंयोग्यत्वेन न करिचत्प्रतीतिभेद इति 
मन्वाना भ्रनेन पथा संचरन्ते । ते इद प्रष्टव्याः, कि सव्वेवाक्येषु उत्कर्षापकषंसाम्यं उत 
बहुव्री हिसबन्धिन्येव, तत्र सव्वंवाक्येषु सन्वंसमासेषु प्रत्यक्षलक्ष्यः प्रतीतिभेदो ना- 
ऽपलापं श्रहंति ! अथ बहुत्रीहिविषये एव तदयुक्तं, यतः श्रन्यव्र समास इव ज्ञात- 
सामथ्ये प्रतीतिभेदकारणे प्रधानोपसज्जंनभावे सति, भ्रकस्मात्कारणेन विना न 
तदभावो युक्तः । एवमप्यङ्खीक्रियमाणे विकल्यामपि क्षित्यादिसामग्रूयां श्रंकुरादि- 
कायोत्पत्यभावाङ्खगीकारोऽपि सुवचः प्रसज्येत, इति हेतोः सामग्री ह्यविकला कार्य 
जनयत्येव, श्रतः सर्व्वेषु समासेषु प्रतीतिभेदोऽद्खकत्तंव्यः। नैव वा कुत्रचित्‌ न 
पुनरिदमद्धंजरतीयं लभ्यते, तिष्ठतु वादः । प्रधानोपसज्जंनभावविषये यत्र॒ च 
विध्यनूवादभावाभिचित्सया पदानि विरच्यन्ते तत्रापि विध्यनुवादभावेऽपि विधेय- 
त्वादस्य प्राधान्येन समासेन निर्जविीकरणम्‌ । शत्र हरितहरित्वं भ्रनू्य ्‌ 
ग्रस्ताऽवत्वं विधीयते एवं विधेयानू्यभावो वा प्रधानोपसज्जंनभावो वाऽस्तु नात्र 
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करिचदभिनिवेशः । सव्वंथा वाक्येन वा कथितनयेन समासेन भवित्तव्यं यतः 
समासे पूव्वेन्यायेन प्रधानानू्यमानगतो विशेषो विवीयमानक्षादृस्येन सू्य॑संवधिनां 
प्रङवानां वाक्यार्थी भवति । एतच्च नात्पविवरण[ : 4० |गोचरविद्धिरूल्यं, पद।थ- 
मात्रः व्याक्रियते । अत्र विषणाभिग्रायः, यावत्ता सूययेस्यादवाः प्राप्तास्तावदेव 
तत्तापाभिभूतोऽनलं गत इति ध्वन्यते । दपक्षे देवीचरणपक्षे तु यथा नील 
तृणानि स्वेच्छयाऽव्यग्रोऽत्ति तथा सूर्यमप्यगणयन्‌ श्रद्वान्‌ गृहीतवानित्यथः । पुनः 
किविशिष्टः, भ्रप्रसोढानलोष्मा, न प्रसोढः श्रनलस्यागनेरूष्मा प्रतापो येन स तथा १ 
सूयं जित्वाऽनलमपि जितवान्‌ । हदपक्षे सूर्योष्मिता पितोऽनलं गतस्तत्रापि तत्तेजो न 
सेहे, ततोऽनलं जित्वा स्थाणुं हरं गतः । तत्र रणकण्डं विनीय तेन संग्रामं कत्वा 
ग्रन्तकोपान्तवर्ती जातः । महिषस्य स्वभावोऽयं यत्स्थाणौ कोलके कण्डं खञ्ज ल- 
दारीरभावं घषंणादिना श्रपनयत्ति, तत्रापि युद्धश्रद्धामिधिलोक्रत्य तदनु यमलोक 
गतः । श्रनतकस्य उपान्तः समीपं श्रन्तकोपान्तः तत्र वत्तंत इत्येवंीलः, श्रन्तको- 
पान्तवर्त्ती । उत्प्रेक्ष्यते, प्रतिमदहिषरुषा इव, प्रतिपक्षो महिषः प्रतिमहििषः तस्मिन्‌ 
रुट्‌ प्रतिमहिषरुट्‌ तया प्रतिमहिषरुषा, महिषः खलु प्रतिमहिषं न सहत एव । तदनु 
करष्णं इच्छन्‌ तल्लोकं युद्धाय गत॒ इत्यथः; कमिव, पङ्कुमिव यथाऽ इवाथं 
यथानलाभितप्तो महिषः प१ङ्कुमिच्छति, पङ्क इव कृष्णवत्पं इति वाक्छलम्‌ । 
ग्रथ सर्व्वो्किष्टत्वेन यथा पङ्क म्रहं महेयामि तथेवेनमिति बुद्धया तदनु वरुण- 
मुपगतः । कया इव, मज्जनया मज्जनश्रद्धया इव । यथा महिषः पङ्कुलिप्तः सन्‌ 
मज्जनश्रद्धया जलावगाहाथं वरुणं याति । श्रत्र वरुणशब्देन लक्षणया जलं लक्ष्यते; 
एतदुक्त भवतति, सूर्यानल-स्थाणु-यम-ङृष्ण-व रुणानपि जित्वाऽनपगतसमरकेलि- 
कंडतिर्भगवतीचरणतलं प्राप्य निर्ग्वाणमापेत्य्थः । यथा प्राजृतमहिषः स्वेच्छाहार- 
त॒प्तो दिनक राऽनलादितापमसहमानोऽल्पजलाशयेऽपरितुष्टोऽगाघजलं प्राप्य सुखी 
भवति इति वाक्यार्थः । म्रत्रेदं विचायते, भ्रप्रसोढानलोष्मेत्यत्र नञ्‌-समासानुप- 
पत्तिः । न प्रसोढः श्रप्रसोढः इति नजा विगृह्य नजि च्नत्पुरुषं विधाय शअ्ननलस्य 
ऊष्मा श्रनलोष्मा इति पदे विधाय परचात्सह सुपेति एकवचनस्य विवक्षितत्वात्‌ 
म्रप्रसोढः श्रनलोष्मा येनेति विग्रहः । भ्रथ प्रसोढः अ्रनलोष्मा येनेति प्रसोढानलोष्मा 
परचान्नञ्‌-समासः तथापि प्रसह्याथें एव दृश्यते न पयुदासः । स तावदनुपपन्नः । 
समासस्य पर्युदास विषयत्वात्‌ नञ -विशेषणं विशेषणस्य च व्यावनत्तंकतत्वात्‌ । नञः 


सूबंतेन उत्तरपदेन संबंधस्य उपपन्नत्वात्‌ निषेध्येतरसःद्धावशतिपादको नञ पयु - 
दास इति तल्लक्षणत्वात्‌ । यत्र च नञ्‌ -पदं उत्तरपदेन संबध्यते सोऽपि च तदुक्तम्‌-- 


भ्रधानत्वविधेयेत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 
पयु दासः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरप| 74] दे नत्नि ॥ इति, 
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यथा युगोपात्मानमवस्त इत्यत्र निषेधगुणाभावेन विधिरिति तात्पर्याथंः । एतच्च 
समानाऽसमानजातीयव्यावत्तेकं निषेधात्मकत्वेन समानजातीयप्र सज्यप्र तिषिधे 
समासाभावः 1 नन्‌-समासस्य विषयेन प्रसज्यप्रतिषेधः, तस्य समासविषयविपरी 
तत्वात्‌, तदुक्त , म्रप्राधान्यं विधेयेत्र प्रतिषेघौऽसौ क्रियया सह यत्र निति भ्रारोप्य- 
माणसद्धावोपसज्जंनः प्रसज्य-प्रतिपेधः क्रियासंबंधवान्िषेधः । प्रसज्य-प्रतिषेध 
इति च भ्रनेनापि लक्षणेन क्रियाशब्दभेवत्यादिभिः समासाभावात्‌ । सुवंतस्य नञः 
समर्थेन सुवबतेनेव सह-सुपेत्यधिकारे समासविधानात्‌ भरसज्य-प्रतिषेधे समासा- 
भावः । यथा, नवजलधरः सन्नद्धोयं न दृप्तनिशाचरः इत्यत्र । म्रत्र च प्रप्रसोढा- 
नलोष्मेति भ्रथेस्य प्रतिषेधप्रधानस्य संबंधानुपपत्तेः पयु दासो न युक्तः । यतोऽ 
प्रसोढांऽनलोष्मत्वप्रतिषेधः भ्रघानतया वक्तव्ये नाभिमतः प्रसक्तस्य प्रसोढानलोष्म- 
त्वस्येव प्रतिषेध्यत्वात्‌ न तु प्रसोढानलोऽमत्वेततरविधिः, पयु दासे हि समासे सति 
प्रसोढानलोष्मेतरविधिः प्यंवस्यतीति नियमेन विवक्षितेतरसिद्धिरेव नाभिमत- 
सिद्धिः 1 भ्रप्रसोटेति पदे एव क्रियांशस्य प्रतिषेधप्रतीतौ सत्यां ननः क्रियासंवन्ध 
उपपन्नो भवति, म्रयमभिसन्धिः। भवति पचतीत्यादिषु तिङन्तेषु प्रकृत्या क्रियोच्यते 
प्रत्ययेन कर्त्ता सिद्धिरूपः तथापि समुदाये साध्यरूपा क्रिया एव प्रधानं, कृदन्तेषु 
पाचककु भकारादिषु तु कर्ता एव प्रधानं सिद्धरूपः, न क्रिया; तथापि तव्यनिष्ठा- 
दिषु उभयप्राधान्येन प्रयोगः क्वचितिक्रयाप्राधान्येनेव यथा घटमकार्षीदिति 
क्रियान्वयेन वाक्यस्य न राकाक्षम्‌ । एवं घटं कृतवानित्यपि च क्रियांशप्राघान्येन 
नेराकाक्षमेव । तथा सति प्रसोढेति पदेऽपि क्रियांशभ्राधान्यात्‌ तत्प्र तिषेधप्रतीतौ 
ननः क्रियया संबंधोपपत्तेः क्रियासंबं घ-नजथंः प्रसज्यप्रतिषेध इत्यस्य कृतसंबधेऽपि न 
विरोधः, तहि समासे अपि क्रियांशप्राघान्यान्नजथसंवंधः प्रतीयतां नाम, मेवं तत्प्रती- 
तेर्योगिनामप्यगम्यत्वात्‌ । यतः प्रसोढेत्यस्य निषेधस्य गुणीभूतत्वेन तादृरास्य 
भ्रन्यस्ये वाथंस्य तत्सदृशस्य सद्भावे प्रतीतेः। यथा भ्रनरव इत्युक्तं श्ररवनिषेधं 
उपसज्जंनीकृत्याश्वसदशस्य गदंभस्यंव सद्धावः प्रतिपादितो भवति । यदिच 
तत्सादु्यं न प्रतिपाद्यं स्यात्‌ किमथं सब्वेतद्र पताप्रतिपादनपराश्वनिषेधेन गरहभें 
ब्रूयात्‌ ? गदहंभ इत्येव कि न तस्मात्सव्वंतद्रूपतानिषेधे किच््चित्तद्रप्यस्वीकारपर- 
त्वमेव स्वीकत्तव्यम्‌ । राब्दराक्तिबलादेव न च केनापि प्रकारेण प्रसोढत्वनिषेध- 
प्रतीतिरित्यथः । विविक्षितस्या्थेस्य प्रसोढत्वनिषेधस्य कथमपि सिद्धौ प्राधान्येन 
समासो न युक्तः । तस्मादेक संधित्सतोऽपरं प्रच्यवत इति[75] न्यायात्‌ । निषेध- 
प्राधान्ये समासाभावः । समासे च निषेघाऽप्राधान्यमित्यथेः। भवतु समासेऽपि 


ननथंस्य प्राधान्य, का नः क्षतिरिति । श्रहो प्रज्ञाप्रोगलभ्यमायुष्मतां यत्समास- 
लक्षणमपि विलक्षणतामापाद्यमानं न पश्यति । विलोकयन्तु निषेधस्य विधीयमान- 
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त्वेन प्राघान्यादुत्तरपदार्थस्य प्रसोढत्वस्यानूयमानत्वेन प्रावान्याभावात्‌ । उत्तर- 
पदाथप्र धानतत्पुरुष इति लक्षणं समासे च सति प्रसोढत्वानुवादेन नज थंविधानस्य 
निजजीवीकरणप्रसंगात्‌, उकत्तरपदाथप्राधान्येन पूवंपदाथेप्राधान्याभावात्‌ यत्र 
नजथेप्रावान्याभावः तत्र समासः कत्तव्य एवेत्यथंः । भ्रत्राथें प्रसज्यपयु दासयो- 
रेकस्मिन्‌ वाक्ये उदाहरणम्‌- 
कव्या्थेतत्वावगमो न वृद्धाराधनं विना । 
प्रनिष्टवान्‌ राजसूयं कः स्वगेसुखमउनुते ॥ इति 
तथा चोक्तम्‌- 
क्रियाकरत्रंशभागर्थो वाक्ये योज्यो नजा यदि! 
क्रियां एवापोह्यः स्याच्नेष्टवानित्तिवत्तदा ॥ 
प्रकुभकार इतिवद्‌ वृत्तौ तु स्याद्‌ विपयेयः । 
इत्येष नियमोऽ्थस्य शब्दशक्तिस्वभावतः ॥ इत्ति, 


इह के चिच्छनब्दशास्त्राज्ञानात्‌ पयु दास्तेऽपि समासनेयत्यादरं न कव्व न्ति प्रसह्य 
पयु दासयोविवेकमवुध्वा प्रसज्यवत्‌, पयु दासोऽपि शक्तिकातिषु मानो न कुर्वत 
इत्यादौ समासं न कूव्वंन्ति । इष्यते च स इति ननु प्रसोढत्वनिषेषः प्राधान्येनास्तु 
न प्रसोढेतरत्वविधिः। एवं "न श्राद्धं भुक्त मरश्राद्धभोजी त्येतद्वत्‌ प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि 
समासो भवतु । कि नो बाधकम्‌ ? श्रूयतामवधानेन, भ्रत्र नजइचोत्तरपदा्थेन 
श्राद्धेन ध्राद्धप्रतिषेधरूपः कोऽपि संबंधो न प्रतीयते, भ्रपि तु विशेष्यत्वेन प्रधानेन 
तद्धोज्यर्थेन सम्बद्धयते । तत्रापि भोजिपदे क्रियाकर्रंरावति कर््रंरा एव प्रधानं 
न क्रियांशः । अयमभिप्रायः, श्रश्राद्धभोजीत्यत्र चरीणि पदानि, तत्र प्रथमतः श्राद्ध- 
पदेन समासे श्राद्धव्यतिरिक्त भुक्तं इत्यर्थात्‌ श्राद्ध भोजनप्र तिषेधाभावादभिमताथ- 
लाभो न तस्मात्‌ श्राद्धपदेन न समासः, कितु श्राद्ध भोक्त शीलमस्येति विगृह्य सुप्य 
जातौ णिनि ताच्छील्ये" इति श्राद्धशब्द उपपदे णिनि-प्रत्ययमूत्पाद्य उपपदमतिङ्ति 
समासे सति श्वाद्धमोजीति निष्पन्चे परचान्नजा सह्‌ श्राद्ध भोजीत्यनेन समासः । तथा च 
सति समासे कत्र शस्य प्राधान्यं न क्रियांशस्य, वाक्य एव क्रियांरानिषेधादित्युक्तवान्‌, 
ग्रत्र श्राद्धभोजिपदे श्राद्धमोजनशीलः कर्ता प्रतीयते, न तस्य भोजनमाचं क्रिया- 
कर्तरि णिनेविहितत्वात्‌ क्तरि कृदिति तहि उभयांशभ्राधान्यात्‌ । कदंते क्रियांश- 
संबंधोऽपि नमोस्तु न समासे कर्शः प्रधानं, ततः राब्दव्यापारगम्यः कर्रंरोनेव 
संबंधो न क्रियांेन, तहि कस्य कत्तत्यपेक्षायां क्रियासंबंधोऽपि शब्दग्यापारगम्योऽस्तु 
न॒ क्रियासंबंधसामार्थ्याति प्रमाणान्तरादवसीयते, क्रियासंबधस्वीकारं विना 
कतु त्वानुपपत्तेः । भ्र्थापत्त्या क्रियासंबंधावगतिः । तथा च मदीये दशंनसप्रहे- 
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हष्टाथनुपपत्यां च कस्याप्यथेस्य कल्पना । 
क्रियते यद्‌बलेनासावर्थापत्तिरुदाहूता ॥ इति, 


यथा (“पीनो देवदत्तो दिवा न भक्तं" इत्ति वाक्यात्पोनगुणविशिष्टस्य देव- 
दत्तस्य  दिनभोजनप्रतिषेधोऽवगम्यते, रात्रिभोजनं तु पीनत्वाऽन्यथाऽनुपपत्या 
प्रतीयते । तद्वदिहापि प्रमाणास्तरगम्यः क्रियासंबघ इत्यथः । तहि कथं प्रसज्य- 
प्रतिषेधप्रती तिर्लोकानां भ्र्थापत्तिप्रतोतक्रियासवंधमात्रकृता तद्श्रांतिः, परं 
निरचयेनाश्राद् मोजीव्यस्य प्रतिषेधस्य प्रसज्यप्रतिपेधरूपता कापि न संभवति । 
प्रसज्यप्रतिषेधता तु वाक्यादेव न[15४] समासात्‌ । समासवाक्ययोः सिद्धः कारक- 
रूपः साध्यः क्रियारूपो योऽथस्तत्प्रधानतया भिन्ना्थत्वात्‌ भवितन्यमेव । 
म्र्राद्धभोजीत्यत्र समासेन भ्रसूर्यपरयादिष्वपि पयुदास एव, भ्रसूर्यललाटयो- 
हं शितयोरिति खञश्‌-प्रत्ययविधाने वत्तिकारेणोक्त, श्रत एव निपातनात्‌ श्रसम्थं- 
समास इति । भ्रसू्यशब्देनासूयेतर दशनं प्रतीयते । प्रथमतः सूर्येण समासे ततो- 
ऽसमथेः समास एव न भवति, राजदाराणां पुरुषांतरदशनायो गात्‌ विवक्षितार्था- 
सिद्धेः । न सूर्यं पदयंतीति प्रसज्यश्रतिषेधे समासस्य विधानात्‌ भ्रसामथ्यं तत्परि- 
हा रार्थोऽतिदेरोऽश्राद्ध मोजिवदिति । यथा वृत्तिकारमते श्रसमथं समासं विधायोष- 
पदस्थापन श्राचार्याभिप्रायः । तथाकरिष्यमाणं नञ्समासं विषयोकरत्य सू्यपदस्यं- 
वोपपदत्वं, तद्‌ योगात्‌ प्रत्ययविधानं, ततः उभयपदसमासः । ततः कर्तरश- 
प्राघान्येन नञ्समासः भ्राचाययंस्याभिमतः । भ्रप्रसोटेति पदे निषेधस्य प्राघान्य- 
विवक्षा न विधेः प्रसोदडेतरस्य । तहि न भवितव्यमेव समासेन, यथा भुक्तं सदा- 
श्राद्धमयमप रांङ्चोपतापयेदिति श्रयथार्थंमेव । सम्यक्‌ स्वभावावगतौ स यवान्न 
श्राद्धमोजी न परोपतापी अत्र णिनि-प्रत्ययांतस्य कत्र दोन वा क्रियांदोन वा संबन्धा- 
भावान्न पूर्वैः पयेनुयोगः, कितु प्रतीयमानेन क्रियासंबन्धेनाऽपरिपू्णैस्य वाक्यार्थस्य 
पुणक्षिपलन्धस्य भगवत्यादि क्रियार्थेन समन्वयो विश्रतिपन्नो निषेचस्य प्राघाच्येन 
ज्ञायते, क्रियापदान्तराश्रवणे कृभ्वस्ति - संबंधस्य न्धायसिद्धत्त्वात्‌ । तहि 
भ्रसमासेऽपि पयु दास एवास्तु न ननर्थेन विशिष्टस्योत्तरपदाथेस्य श्राद्धमोजन- 
रीलस्य विधेरप्रतीतेः तत्प्र तीतिरूपत्त्वात्‌ पयु दासस्य श्रयं तु प्रसज्य-विषय एव 
नान्यः, श्रश्राद्धभोजी श्रप्रसोढेति च तस्मात्‌ श्रप्रसोढेति पदसंवंधस्य ननो 
विधेयारथंप्रतिपादकतया प्रधानस्य भ्रनूद्यमानाथेप्रतिपादकतया तस्य प्रधानस्य 
विपरीतन्रियिणाऽ्रघानाभिधायकेन प्रसोढपदेन समासो विदद्धर्नेष्यत एवेति 
स्थितं, तथा चोपसंहाराथेः 


ननर्थ॑स्य विधेयत्वे निषेध्यस्य विपयेये । 
समासो नेष्यतेऽथेस्य विपर्यासप्रसंगतः ॥ इति, 
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एवमस्मिन्वाक्ये स्वमतिपरिणामावधि पदाथंविचारेऽवधारिते संप्रति 
वाक्या्थेविचारा या भूमिकोपरच्यते तत्र॒ सहिषितवपुषि विद्धिषि व।क्या्थं- 
विषयभूते श्रप्राकरणिकमप्राक्रृतमहिषप्रतिमोत्पत्तौ न किचिन्चिमित्तमुपलभ्यते। ` 
महिष-शब्द एवानेकार्थत्वादस्तु श्रथ तद्विदोषणानि श्रथ विदेषणानामनेकाथत्वं 
विशोष्यानेकार्थंमन्तरेण न संभवतीति कृत्वोमयमपि वा परस्परानुभ्राहितया श्रन्य- 
स्याथंप्रकरणादेरसंभवान्न निमित्तान्तरं विकत्पमहति, महिष-कब्दस्यानेका्थत्वे 
विशेषे नियमहेतोरभावादनभिप्रेतेप्यथें प्रतीत्युदयभ्रसंगात्‌ मह्षि-रब्द एव न 
निमित्तम्‌ । विशेषणानामपि दंत्यम[762]हिषार्थाञ्नुगणार्थद्रययोगो विजेष्या्ंद्या- 
वगमः तदेवाकस्मिकः प्रसज्येत । विशेषणानां च विशेष्यद्वितीयार्थानुगुणाथंनिवंध- 
नत्वे व्यक्तमन्योन्याश्रयः, तहि उभयमप्यस्तु अर्थातिरप्रतोत्यृत्पादकं यया मृदादिकं 
घटादिकं प्रति विषमोऽयं हष्टांतः घटाद्युत्पत्तौ समवायानपेक्षः कारणक्रमोऽयं शाब्दे 
तु वाचकभवेन श्रोतुः समवायानुसंघानापेक्नाथप्रत्ययोत्पत्तिः न॒ वाच्यवाचकस्व- 
रूपावस्थानमाच्रः कृता, श्रव देत्याथक्ृता अ्रत्र देत्याथं विषयस्य प्रयुक्तः शब्द एवं 
समय विषय-संस्कारस्याविभविनिमित्तं प्राकृतमहिषा्थंस्य तु श्रप्राकरणिकस्यावद्य- 
मन्यदेव निमित्तं वाच्यं, श्रथेद्वयेऽपि एक एव वाचकः समयो वा न निमित्तं, एकटहेतु- 
कत्वे प्राकरणिकाऽप्राकरणिकयोरथंयोदत्यार्थप्रतीतिः, श्रनन्तरमेव महिषार्थावि- 
गमरूपः क्रमनियमो दुरुपपादः, यावन्तोऽथस्तावतां शब्दानामुपस्थापनांगीकारे 
पक्षान्तरप्रतीतिः स्यात्‌ । नहि एकेन शब्देन भ्रथद्रयप्रतीतौ शब्दान्तरनिवेयो 
युक्तः । श्रतो व।च्यावाच्ययोरथंयोरभिन्न हेतुकलत्वमद्धीकरणीयम्‌ । तच्चोपात्तशब्दा- 
वृत्या वा प्रथप्रकरणादिना वार्थो देव्या सह युद्धाभिनिवेशः, भ्रकरणं च देत्य- 
वणेनोपक्रमः तेनास्तु न काचन क्षतिः, द्वितीयाथेभ्रतीत्युद्धवे प्रकरणादेरसंभवः। 
भ्रन्यस्मास्रकरणदेद्धितीयाथेप्रतीतौ तस्येव हेतुता तस्मात्‌ ग्रस्तार्वः शष्प- 
लोभादित्यादौ निवंधनान्तररदहितस्य महिषशब्दस्यानेकार्थाववबोषघहेतुकः शब्द- 
शक्तिकल्पनारूपोऽर्थान्तरभ्रतीत्यभ्युपगमो निम्‌ ल एव युक्तः । अ्रतो द्वितीयार्था- 
भिधाने प्रस्तुता्थंप्रसंगापत्तेरुपमानोपमेयमावकल्पनापि निम्‌ लेव यतो वाच्या- 
ऽत्िरेकिणोऽर्थातरस्य प्रतीतिरेव दुःप्रतीतिः। यतः राब्दानां सकेतप्रतिसंघाना- 
ऽनक्रूला संयोगाद्यनुक्रूला वाऽ्थप्र तीतिः, भ्रतो नियताथंत्वाभावात्‌ सर्ग्वोऽथेः सान्वं 
शब्दैर्वाच्यो भवति । ग्रतः साममग्रीवदात्‌ शअ्रन्योऽपि घटादिशब्दः कवलाद्य्थं- 
वाचको भवति । सामग्री विकलत्वेन घटशब्दोपि तद्थबोधको न स्यात्‌ । संकेतस्तु 
नियत एव यतः सामग्रीवशादथे-प्रत्ययः । ततइचाथेभेदे शब्दभेदाद्‌ अन्यो देत्य- 


वाची अन्यो महषिवाची सामग्रीवशात्‌ द्वितीयार्थोद्बोधकसंभवात्‌ समासोक्ि- 


न्यायेन विश्ेषणसाम्ययुक्त्या द्वितीयमर्थं बोधयितुं शक्नृयदेव, तत्र हि विदेष्यं ` 
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महिषपदं श्रतद्थमपि तद्चवहारारोपात्‌ तदथंवद्धवतीत्यथैः । न पुनः प्राकृत- ` 
महिषार्थोऽपि सामग्रीविकलो हि तद्थंता चा्थभेदेऽपि शब्देक्यपक्षाश्रयेण सामभ्री- 
वश्ादर्थान्तरप्रतं) तिसद्धावे अवाचकस्याप्यसाघुज्ञव्दस्य सामग्रीवशात्‌ वाचकत्व 
मनुमीयते । भरतः सामग्रीसद्धावान्वयन्य[ग6४०तिरेकानुविघायिनीयमर्थान्तर- 
प्रतीतिरिति निङ्चयो जायते । 
तथा च हरिवातिकम्‌-- 
ग्रसाधुरनुमानेन वाचकः कंडिचदिष्यते । 
वाचकत्वाविशेषेऽपि नियमः पापपुण्ययोः ।। 
इति, केषां चिन्मते श्रसाधुक्तकशब्दः साधु ऋतकशब्दं स्मारयति । स्मृत्यारूढरच 
ऋतकशब्द एवाथं बोधयतीति द्योत्यते न च साधूवैलक्षण्यमात्रेण श्रधर्मजनकत्वेन 
वा तस्य साघोरपशब्दग्यवहारविषयत्वं वक्त. युक्तम्‌ । यतः शब्द इति शब्दनं, 
शब्द इति करणव्युत्पत्या शन्द्यतेऽभिधोयतेऽनेनेति करणे घनन्तं रूपम्‌ । तस्य बोव- 
कस्य शब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययादिविभागपरिकल्पनया लक्षणानृगतत्वेन लक्षण- 
कृतावयव विकल्पना रहितत्वेन विगुणस्तामग्री कत्वेन भ्रथप्रितिपादकत्वेन च साघु- 
भ्रसाधु-श्रपशब्दरूपत्वेन त्रे विध्यं, तत्र॒ सामग्रीविकलत्वेनावाचकत्वे साधोरसाधोर्वा 
साम्येऽसाधुगेग्यादिरपि श्रपशब्दो हि मूलभूतं गवादिशब्दमभिमृश्य तदनुमानेन 
तदभिज्ञस्य तु तत्वारोपणार्थं बोघयत्ति। एवं च साधोरसाधोर्वा सामग्रीसापेक्ष- 
वाचकत्वावाचकत्त्वे च स्थिते अवाचकत्वात्‌ साधोर्वाचकत्वादस्ाधोश्चापशब्दत्व- 
सुशब्दत्वे च स्थिते पुराणा दिष्वप्यसाधुत्वादपशब्दत्वं निरस्तम्‌ । भ्रविषये प्रयुक्तस्य 
सुशब्दस्याप्यपज्ञब्दत्त्वं स्थितं, यदुक्तम्‌- 
श्रदवगोण्यादयः शब्दाः साधवो विषयान्तरे । 
निमित्तभेदात्‌ सब्वंत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम्‌ ॥ इत्ति, 

ननु यद्यसाघोरपि वाचकत्वादनपश्शब्दत्वं तहि वेयाकरणाचा्यविरोधादागम- 
विरोधः कथं नापतेत्‌ ? श्रवहितो भूत्वा श्युणु, समानायामप्यर्थावगतौ साधुभिरेव 
भाषितव्यं नासाधुभिरिति शास्त्रेण पाक्षिक्यां प्राप्तौ भाषणीयामाषणीयत्वेन पक्ा- 
तरनिवृत्तिः, साधुभिरेव भाषितव्यं नासाधुभिरिति पुण्यपापयोविषयोभूतयोर्भाषिण- 
विधिरपि नियमरूपः निषेघोऽपि नियमरूप एवेति तत्र नियमे तद्गतः साधूुच्चा- 
रणधम्मः । कूपखानकवद्‌वुत्या प्रतिविहितोऽतो नागमविरोधः । तत्र दाब्दप्रध।ने 
वेदे न सा इति श्रथंश्रधानेषु पुराणादिषु साऽस्तु । काव्यस्य च॑ रास्त्रं प्रागेव दशितम्‌ । 
तत्र तु शब्दाथौ चित्यजीवातुप्राप्तजीवरसात्मकत्वादुभय प्रधानत्वं तस्मात्करूपखान- 
कवृत्तिः पुराणादिष्वप्येवेति स्थितम्‌ । ध्मंस्य च साधुशब्दोच्चारणजन्यत्वमा- 
चार्योप्याह- 
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यस्तु प्रयुङ्क्त कुशलो विशेषे, 
रान्दान्‌ यथावद्‌न्यवहारकाले। 
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परव, 
वाग्योगविद्ुध्यति चापशब्दंः 11 इत्ति, 
ग्रल्मप्रस्तुताभिधानेनैत्युपरम्यते । तस्मादनेकार्थाभिधायिचब्दभ्रयोगे सुधा बुधाः 
चखियन्ते । ततो- 
यावद्धिरथे: संवंघः प्राक्‌शब्दस्यावधारितः । 
तावत्‌ स्वल्पनिराशंसः श्रुतः सन्‌ कुरुते सतिम्‌ ॥ 
इत्यादि, पूवेपक्षे निक्षिप्य- 
यद्यप्यऽ्थेषु सर्व्वेषु प्राकूराब्डः कुरुते मतिम्‌ । 
तथापि तद्धिवक्षाथं विगे['72 ¦ बणमपेक्षते 1! 
तच्चतद्वदनेकाथं' मुख्योऽथेः कोऽवतिष्ठताम्‌ । 
यस्तत्र॒ प्राकरणिकः पौर्वापिर्यगतिः कुतः ५ 
इत्यादिना- 
तस्मादनेकाथेत्वेऽपि विरोषणविष्ययोः । 
ग्र्थान्तिरभ्रतीत्यथं वाच्यमेवं निवन्वनम्‌ ॥ 


इति उपसंहाराथः । भ्रत्र इलेषालंकारः, भत्र च नञ समासाऽसमधंत्वदोषयोः परि- 
जिहीषेया चिरकालगलितपुवंपरिपाठोपरि जामातृरोधनं विमुच्य बाणङ्तमेवं 
पाठमाहत्य "्रास्याऽदवान्‌ राष्पलोभादिव हरितह्रेनं प्रसोढाऽनलोष्मा” इत्ययमेव 
पाठो भणितु न्याय्य इति शिवा [शिवम्‌] ॥८॥ 

सं° व्धा०-८- सादेवी वो युष्माकं मुदे हर्षाय भ्रस्तु भवतु, यस्याः पादं 
्राप्त्वो ह दमिव प्राप्य महिषः स्वस्थोऽभृत्‌, किमुक्त मवति यस्य ऊष्मणोपचितस्य 
कृष्णपङ्कुजलप्रत्युपगमेऽपि न स्वस्थता जाता, स हदवच्चरणं प्राप्याथ स्वस्थो 
भूतः, वस्त्वथपक्षे छलपक्षे स्वस्थो निरातुरः, किल महिषादेः ह्दश्राप्त्यां ऊष्मोपगते 
सति स्वस्थतेति, यः कीहरो महिषः हरितो हरयो यस्य शष्पलोभादिव हरितबाल- 
तृणगाद्धर्चादिव रवेग्रस्ताइवः कवरीकृततुरगः महिषः किल ग्रसन्‌बुद्धचया राष्पेषु 
लुभ्यतीति परमाथेः न तु शष्पलोभादिति । पुनरपि किभ्रुतो यः भ्रप्रसोडानलोष्मा 
श्रप्रसोढः भ्रनलस्य ऊष्मा ऊष्मत्त्वं येन सः तथोक्तः देवानां हि पक्षतया भ्रमरे ऊष्माणं 
न सोढवानिति वस्त्वथंः, कविभावस्तु भ्ररवानां ग्रसनेन भानुः स न विद्यते पूर्व॑ 
मेवोपतप्तः स्थितः ततोऽनलस्योष्माणं न सोढवान्‌, भ्रत एव राब्दच्छलेनेव कविः कृष्णं 
पङ्कं यथेच्छन्‌ वरुणमूपागतः इत्युक्तवान्‌, स्थाणौ शङ्करे छलपक्षेन स्थाणौ खु टके 
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इति लोके प्रसिद्धे कण्डं विनोय श्रपनीय प्रतिमहिषरूषेव तत्तृत्यान्यमह्िषकोपेन 
एव अन्तकोपान्तवर्तीं जातः श्रन्तकस्योपान्ते महिषात्मसमीपे वत्तु शीलमस्येति 
विग्रहः, कृष्णं विष्णु तदीयकल्पनया पङ्कुमिव पङ्क यथेच्छन्‌ इच्छानिवृत्तये 
उपागतः वरुणं जलपति मज्जनायेव जुद्धचथंमिवोपगतः, किख महिषः कष्णपड्क 
लुचित्वा तदनु महति जले गुद्धचथं प्रविशति इति भावः, वस्त्वथंस्तु कृष्ण- 
वरुणाभ्यां सह युद्घ्‌वापि शममनाप्तुवन्‌ देवीं प्रति गत दृत्यथः ॥८।। 


इदानीं विशवप्रकरति परमेरवरीं सव्वदेवमग्रत्वेनाऽभिष्टौति- 
त्रेलोक्यातङ्कशान्स्ये प्रविशति विवरे धातरि ध्यानतन्द्रा-' 
मिन्द्रा्य षु द्रवल्सु द्रविणंपतिपयःपालकालानलेषु | 
ये स्पर्शनैव पिष्टूवा महिषमतिर्षं च्रातवन्तस्त्रिलोकीं 
पान्तु त्वां पञ्च चणडयाश्चरणनखमिषेणापरेः लोकपालाः ॥ £] 


कू.वृ.--लोकपालास्त्वां पान्तु रक्षन्तु । के ते अपरे इद्रादिभ्योऽन्ये, कति पञ्च 
ग्रयमथः । वक्ष्यमाणप्रकारेण लोकपालेषु भ्रपालेषु सर्सु तेस्तत्कम्मंका रित्वाल्लोक- 
पालत्वमाहतं इत्यपरत्व, केन चण्डा रसुद्राण्याञ्चरणनखमिषेण, चरणस्य प्रात्‌ 
वामचरणस्य नखारचरणनखाः तेषां मिषं छद्म तेन नखानां त्रिलोकी त्राणहैतुत्वात्‌ 
लोकपालोपमा, त्रीन्‌ लोकान्‌ पालयन्तीति वाक्याथेव्याजेन लोकपालस्वरूपं भवान्या 
नखेषु उपचरन्‌ श्राह, ते लोकपालास्त्वां पान्तु, भ्रत्र॒यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ यत्‌ 
दाब्दमपेक्षते । ते के ये त्रिलोकीं त्रातवन्तः पालितवन्तः, कि कृत्वा पिष्ट्वा संञ्चूण्े 
कं महिषं, किविशिष्टं अतिरुषं प्रतीवरोषणं, यस्य रोषोऽपि वाचामविषयः, केन 
स्परोनिव स्पशेमात्रेण, एवकारः साधनान्तरं व्युदस्यति । एवं विधं महिषं स्प्ं- 
मात्रेणेव संचण्यं लोकपालेभ्योऽधिकत्वं भ्रापुरित्यथेः । ननु पूर्वे लोकपालाः क्व 
गताः येन देवीनखास्तत्पदेऽमिषिक्ताः ? एतदेव तत्स्वरूपकथनद्वारे विवृण्वन्नाह 
क्व सति घातरि वेधसि ध्यानतद्रां विवस्ति सति ध्यानव्याजनिद्रां प्रमीलामिति 
यावत्‌, कस्यै त्रैलोक्यातंकशान्त्ये त्रैलोकस्यातंक उपद्रवः तस्य शांतिः शमनं तस्यै, 
घाता किलः ध्यानेन सव्वं पश्यति । ध्यानमष्टाङ्खयोगस्योपलक्षणम्‌ । योगाविष्टो 
न बाह्यं किचन वेदेति । महिषपौरुषमालोक्य कथं रयं मया शान्ति नेय इति 








१, ज० का० घ्यनतन्द्री; 
२. ज० त्रातवन्तो जगन्ति; 
३. ज० का० चरणनखनिभेनापरे । 
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विवशो तदाकु लितचित्तत्वादविधेधेन्द्रियव्गे, श्रतो रक्षाऽसमर्थे इति तदहि घाता 
तिष्ठतु । इन्द्रादयः स्वत्वाधिकारे जाग्रति तेष्वयं त्रलोषयभारं निधाय चुरू वत्तते 
कृतकृत्यत्वात्‌ । न पुनः केषु कथं सत्तु, द्रविणपतिपयःपालकालानचेषु द्रवत्सु 
पलायमानेषु सत्सु, कि केवलेषु, नेत्याह इन्द्राचेषु इन्द्र भ्रायो येषां ते इन्द्राद्याः 
पलायमनेषु इन्द्रोऽग्रे्तरो बभूव इत्यथैः । द्रविणस्य पतिद्र॑विणपत्तिः धनदः, पयांसि 
पालयतीति पयःपालो वरुणः, ततो दद्वः द्रवि[179|णपतिडङच पयःपालडच कालरच 
ग्रनलदच ते तथा तेषु एवं सत्ति त एव लोकरक्षाये प्रवृत्तास्त्ां .पार्त्वित्ति 
वाक्यार्थः । श्रत्र वर्णानुप्रासः शब्दचित्रं !उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकःस एव सः 
इति व्यतिरेको वाच्यालङ्कार इत्यादि विस्तरमभोत्या न प्रपञ्च्यते ॥ &€।। 

सं० व्या०-- €. श्रषरे भ्रन्ये पञ्च लोकपालाः त्वां भवन्तं पांत रक्षन्तु कस्था- 
इचण्डिकायाः, केन चरणनखनिभेन चरणस्य ये नखास्तेषां निभेन व्याजेन, कि 
करतवन्तः त्रातवन्तो जगन्ति च्रौनपि लोकान्‌ श्रत एव लोकपाला इत्युक्तम्‌ । कि कत्वां 
त्रातवन्तः पिष्ट्वा संचूण्ये, कं महिषं महिपरूपं दानवं श्रतिरूषं श्रत्तिलयक्रोपं 
स्पर्ञोनव न तु ताडनादिना, किल महतां स्प्शऽविः- प्रभावेन पिनष्टि ! ननु 
ब्रह्मादयः क्व गताः ये देवोपादनखाः महिषं पिष्ट्वा लोकपालाः संवृत्ताः इति, 
तदुच्यते प्रविराति विवे "ातरि ध्यानतन्द्रीमिति' घातरि ब्रह्मणि प्रविशति सति 
कां ध्यानतन्द्री, किभूते विवदो विह खे. जगदात _्गुवरोनेत्यथंः, ्रत एवोक्त वंरोक्या- 
त ङ्कशान्त्यै इति त्रैलोक्यातङ्कुं ्राकृतः |[श्रातंकः] तस्य शान्त्य शान्तये, इन्द्र श्राद्यो 
येषां ते इन्द्रायाः तेषु इन्द्राद्येषु द्रवत्सु सङ ग्रामानिवतंमानेषु सतस्‌ । प्रथ तेषु इत्याह 
द्रविणपतिपयःपालकालानलेषु धनदवरुणयमाग्निष्वित्याह्‌ ॥ &।। 


इदानीं भगवत्पारचरणस्य गुरुत्वातिरयं दशंयन्नाह- 
प्राजेयोट्यीडदीवृनां ' नखरजनिछ्ृतामातपेनातिपाणडुः 
पार्वत्याः पातु युष्मान्‌ पितुरिव. ठलिताद्रीन्दसारः स पादः । 
योऽधैर्यान्मकूलीलासमुचितपतनापातपीताुरासी-° 
न्नो देव्या एव वामच्छलमहिषतनोनीकलोकद्विषोऽपि ॥१०॥ 


कू ° वु०-- स पाव्वत्याः पादो युष्मान्‌ पातु श्रवतु रक्षतु । ज्रिविशिष्टः 
नखरजनिकृतां आतपेन नखचन्द्राणां ज्योत्स्नयाऽतिपाण्डः प्रतिगरः, रजति राति 


१. का° प्रालेयोत्पीडषोग्नां; ज० प्रालेयोत्पीडदीप्तां (दीग्यन्‌)। 
२. का० यो षैर्णान्मुक्तलीला०; ज० यो धंर्याभूक्तलीला० । 
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कू वन्तीति रजनिकृतः, नखा रजनिकृत इव, श्रथ नखा एव रजनिकृतः, रूपकम्‌ । 
तेषां कि विशिष्टानां रजनिकृतां, प्रालेयोत्पीडदीन्नां प्रालेयानि हिमानि तेषां उत्पीडो 
राशिः तद्रहीव्यंन्तीति दीवानः तेषां, क इव, पितुः पाद इव, पितुरिति पानव्वेत्याः 
पितुहिमाचलस्य पाद इव पादः प्रत्यंतपव्वंतः हिमालयपादोऽपि प्रालेयोत्पीडन 
दीप्तिमान्‌ भवति पाण्ड्डच । कथंभूतः पादः तुलिताप्रीन्धसारः श्रद्रीणामिन्द्रोश्रीन्द्रः 
तस्य सारो बलं तुलितोड्रीचसारो येन स तुलिताद्रीच्रसारः, ब्रद्रीन््रसार- 
समानसारतां श्रन्तरेण महिषस्य संचूणेनं न घटते । स किविशिष्टः वामः, 
ग्रत शब्द (च्छ) लेनाह, यः कैवलं देव्या एव वामो न श्रपितु नाकलोक- 
द्विषोऽपि वामः प्रतीपः वरी, नाकलोक देष्टीति नाकलोकद्विट्‌ तस्य नाकलोकद्विषः, 
प्रपि: समुच्चये । वामशब्दस्यावान्तरसूचनेन महिषमपि समुचिनोति । कि- 
विशिष्टस्य तस्य नाकलोकद्धिषः छलमह्िषतनोः, महिषस्य तनुरिव तनुयेस्य स 
तथा छलेन व्याजेन मटिषतनुः छलमदहिषतनुः तस्य, सप्तम्युपमान इति मध्य- 
पदलोपी समासः । ननु महिषस्य कथं वामः ? इत्यत्र हेतुगर्भं विज्ञेषणमाह्‌, कथं- 
मूतः भ्रघेर्यान्‌ मृक्तलीलासमुचितपतनापातपीतासुः, मुक्ता चासौ लीला च मुक्त 
लीला मुक्तलीलया समुचितं सदृशं यत्पतनं, परव्वसदुरोति समासः, तस्य श्रापातः 
प्रारम्भः तस्मिन्‌ एवं पीता श्रसवो येन स तथा । भ्रत्र प्रघर्यादिति श्रकारप्रदङेषः। 
कथं, मुक्तलीलाशब्दश्र वणात्‌ । कोऽभिसन्धिः नाकलोकटटि डिति । समरे सव्वेद॑त्य- 
संशयं दष्ट्वा कार्या शत्रुषु नावज्ञा" इति लीलाग्रहणे कालविक्षोपं बध्द्वा भ्रघेयं- 
मास्थाय लीलां . मुक्त्वा सपदि एव हतः, इति भावः 1 प्रत्र उपमानरूपकवक्रोक्ति- 
शब्दचित्राण्यलङ्काराः ॥ १०॥। 


सं° व्या०-१०. पात्याः सम्बन्धो पादोऽडः चरिः युष्मान्‌ भवतः पातु रक्षतु, 
कीदशः पितुरिव: पादः पिवुजेनकस्य गिरेरिव पादः प्रत्यन्तनगः, एकोऽपि पाद- 
दाब्दो द्विरावतंनीयः उभयोरपि, किमतः पादः तुलिताद्रीन्द्रसारः भ्रद्रीणामिन्द्रस्तस्य 
सारो वलं तुलितोऽद्रीन्धसारोयेन स तथाविधः, पुनरपि किभूतः श्रतिपाण्डुः 
` श्मधिकधवलः केन तपेन ज्योत्स्नया केषां नखरजनिकृतां नखा एव रजनि- 
कुतङ्चन्द्रास्तेषां, क्रिविरिष्टानां प्रालेयोत्पीडदीप्तां (वनां) प्रालेयानि हिमानि 
तेषामूत्पीड उत्करस्तद्‌ वदीग्यती (न्ती) ति दीष्यन्त (स्तेषां) इति प्रालेयोत्पीड- 
दीप्तां (वनां) नखास्तेषामेतदुक्त भवति, पावेत्याः पादस्य क्लृप्तनखानां कान्त्या 
श्रतिपाण्डुः हिमवत्‌पादो हिमोत्करप्रभायति, कोदुशः चरणः नो देव्या एव वामः 
किं तदडः ध्िच्छलमहिषतनोर्नाकलोकद्विषोऽपि इति ्रपि-शब्दः सम्भावयति, कथं 
महिषस्य वामः प्रतिङ्कलः श्रासीत्‌ पाद इति चेत्‌ तदाह धर्यामृक्तलीलासमुचित- | 
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पतनापातपीतासु रासीत्‌ धर्येणामृक्त लीलायाः समुचितः योग्यं यदात्मनः पतनं 
पातस्तस्यापाते ्रारम्भे एव पीता श्रसवो येन छलेन महिपतनुयस्येत्ति विग्रहः, 
देवीपक्षे वामो दक्षिणेतर उच्यत इति ॥ १०।। 


साम्प्रतं देवीचिकीपितमन्तरेण नखानामेव तट धकतु त्वमुपपादयति-- 
वक्ञो व्याजैणराजः स दशभिरभिनत्‌ पाणिजैः भाक्‌ छुरारेः 
पञ्चैवास्तं नयामो युवबतिचरणजाः शत्रुमेते वयं ठु | 
इत्यत्पन्नामिमानैरनखशशिम िभिर््योसस्नया ' स्वांश्युमय्या 
यस्याः पादे हतारौ हसित इव हरिः सास्ठ॒ शान्तये शिवा वः॥११॥ 


कु वृ ०-सा शिवा वः शत्य सव्वेपिद्रवना(78 3})चाय भूयात्‌ । सा का, यस्याः 
नखशशिमणिभिहुरिः श्रीनृसिहो हसित इव । यद्यपि ^हस्सितविडंविततवजितादयः 
राब्दाः कविसमय उपमावाचकाः' इति कृत्वा हसित-ग्रहणेनेव उपमायां सिद्धायां 
इव-ग्रहणं प्रत्युत उपमेयस्य वाधिक्यदयोतनार्थं कविना ¶ृथक्‌ कृतं, इति भ्रस्त 
स्थितिः । भ्रप्रसिद्धमुपमेयं प्रसिद्धमुपमानं भ्रत्र तु तद्विपयेयः । भ्रथवाऽव्यया- 
नामनेका्थंत्वात्‌ इव-शब्द एवकाराथंः, हसित एव न तत्सदृशो वभूतरेत्यथंः, इति 
पौनस्क्त्यपरिहारः । क्व सति, पादेऽर्थात्‌ देव्यारचरणे हतारौ सत्ति, हत्तो व्यापा- 
दितोऽरिर्येन स तथा । शशिनो मणयः शशिमणयः चंद्रकांताः नखाः शशिमणय इव 
नखशक्चिमणयः, उपमितं व्याघ्रादयः सामान्यप्रयोगे इति समासः, तेः नख्शि- 
मणिभिः । भ्रत्र यद्यपि लक्षणमस्तीत्येतावतेव लक्षणानुगतः प्रयोगो रसभगेन 
कर्तव्यः, काव्यस्य रसात्मकत्वात्‌, रसस्य च शब्दार्थोचित्येनेव प्रयोगपरिपोष- 
दर्शनात्‌ । श्रसिद्धौचित्यवधस्तु रसस्यौपनिषत्‌ परे'ति च वचनात्‌ । नखानां च 
प्राधान्यं तत्वेन च विघोयमानत्वं; भ्रत्र च यथा “सूर्याचन्द्रमसौ यस्य मातामह. 
पितामहौ' तथा नखान्‌ भ्रनूय शशिमणित्वं विधौयते । विभक्त्यन्वयव्यतिरेकाभि- 
धायिनी हि विशेषणानां विधेयतावगतिः तत एव च एषां विरोष्ये प्रमा्णांतरसिद्धो- 
त्कर्षापिकर्षाऽभिवायिनां शब्दे गणमावेऽप्याथं प्राधान्यं विशेष्याणां च शाब्दे भाधान्ये- 
ऽप्यार्थो गणमा वोऽनूद्य मानत्वा दित्युक्तम्‌ । अ्रत्र च पृथग्‌ विभक्त्यभावान्नोत्कर्षाव- 
गत्तिरिति न तन्निबन्धना रसाभिग्यक्तिरिति कृत्वा नखानां श्रधानाऽप्रधानयोः 





१. ज० इत्युत्पन्ञाभिमानंगतिरुचिरनखंजयेत्स्निया । 


२. का० सास्तु कालौ श्चिये वः। 
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प्रधाने कायंप्रत्यय' इति न्यायाच्च विधेयत्वे पृथक्त्वेन वा निदंशे प्राप्ते हरिशब्दे 
दलेषाभित्सया सहस्य बुद्धय पारोह।त्‌ तदपेक्षया निङृष्टत्वेन दाशित्वारोपात्‌ 
समथसाध्येऽसमथेसाध्यत्वात्‌ भ्रापादनमुपहासविषयौचित्यमादधाति, इति कृत्वा 
कविः स्वातंत्यमापन्नो यद्‌ इच्छति करोति तत्‌ प्रमाणयन्‌ नखानां प्रावान्यं समा- 
सेन भ्रस्तंगमितवांन्लित्यलमत्तिविस्तरेण । श्रत एव हसितहरिरित्यत्रापि इव-शब्दो- 
पादानं कवेनिरगंलतामेव दयोतयतीति पूनरुक्तमेव, हसित इत्यस्य सुख्याथेवाधे 
सति तत्‌सहशाथेप्रतीतेः सामथ्ये सिद्धत्वोपगमात्‌ वाच्यो ह्यर्थो न तथा स्वदते 
यथा स एव प्रतीयमानः । तथा चं कविरहस्यम्‌- 


'वाच्यात्षतीयमानोऽथेस्तद्धिदां स्वदतेऽधिकम्‌ 

रूपकादिरतः श्रेयान्‌ श्रल दारेषु नोपमा" । इति 

एकवाल तिर्त्र राब्दत्वे चार्थभेदतः। 

द्विरुच्यते तां मन्यन्ते पुनरुक्तिमतिस्फृटम्‌ ।। 
इत्यादि बहुवक्तव्ये सत्थपि नोच्यतेऽप्रस्तुतत्वादिति । नखशशिमणिभिरित्ति भ्रत्र 
कत्तेरि तृतोया "कत्तु करणयोस्तृतीयेति' सूत्रेण । क्या ज्योत्स्नया ज्यो[187] 
तस्नयेत्यत्र कत्तु करणयोस्तृतीयेत्यनेन सूत्रेण करणे तृतीया । “सिच्च: शरेण रामेण 
रावणो लोकरावणः' इत्युदाहरणं हष्टांतदार्ष्ठा तिकयोरभेदो यथा--नखचि- 
मणिभिः कत्तु भिः ज्योत्स्नया करणभूतया हरिः कम्मतापन्नो हसित इति क्रिया- 
स्थानीयं पदं, तथा रमेण कर्वरा शरेण करणभूतेन रावणः कम्मतापन्नो भिन्न इति 
क्रियास्थानीयं पदम्‌ । प्रत्र केचन पण्डितम्मन्या देवानां त्रिया नखशशिमणिभिः श्रत्र 
तृतीयां सम्बन्धषष्ठ्यथे ब्रू वाणाः प्रष्टव्याः, श्रहो केयं तृतीया नाम या षष्ठीं 
बाधितुमुत्सहते "षष्टी शेषे' इति पाणिनीयमतपर्यालोचनया सर्वा विभक्तीर्बाधित्वा 
षष्ठो प्राप्नोति । सर्व्वाण्यपि कारकाणि सम्बन्धाथेमन्तरभा[वीन्येव नवत्त) 
एकशतं हि षष्ट्यर्था' इति भाष्यका रोप्याह । श्रतः सर्व्वासां प्रर्थे षष्टी प्राप्नोति, 
त पूनः षष्ठीं बाधित्वा तदथं काचिदिति कृतमनेन वेयाकरणोपालम्भेन । अत्र 
तदुचितमेवान्यत्‌ किचिद्धिचायते. साधु ज्ञातं तत्‌ केयं तृतीया नामेति "“षड्मि- 
रहितः शिव" इत्यत्र षड्धम्मंयोऽरनाद्या विदन्ते तहि एवं व्याकरणकक्तु मोहलक्षणां 
ऊम्भ्येवस्थां बाधित्वा विद्यांतस्चाऽचिद्यांतश्च तृतीया काचन विभक्तिर्भेविष्यति । 
विद्यां ज्ञानेनाविदययाञज्ञानेन कमेलक्षणेन च तेषामयं व्यामोहो न याति । तेषां 
व्यामोहो यया याति सान्येव काचन, एतद्‌ द्वयादन्या ज्ञानाज्ञानव्यत्िरिक्ता 
तृतीयाविभक्तिभविष्यतीति साधुदशेनेभ्यस्तेभ्यो नमोऽस्तु । श्रथ किम्थेमसत्‌ 
परिकरप्थते, सत्येव दानभोगाभ्यां श्रन्या तृतीया विभक्तिः तस्य तृतीया गति- 
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भवतीति । तथा च पाणिनिरण्चार्यः श्रपवगे तुतीया' अपवर्गे अवसाने तुत्तोयेव 
प्राप्नोति । इदमेव सूत्रं श्रीह मिश्चेरन्यथा व्याक्रतम्‌, (उमयी प्रकृतिः कामे 
सज्जेदिति मुनेर्मनः' । शग्रपवगं तृतीये ति भणतः पाणिनेरपि एवं या काचनं तृतोया 
तैह॑ष्टा सा भवतु, वयं तु प्रकृतमेवाऽनुनरामः । केषां ज्योत्स्नयत्यपेक्षायां विेषण- 
दारेणाह-- स्वांुमय्या स्वकीयाइच तंऽयावदच स्वांवः तन्मयी तया स्वदुमय्या, 
ग्रत प्राचुर्ये मयट्‌, श्रयुप्राचुयेवत्या नखज्योत्स्नयेत्यथं., श्रत्र श्रचेतनानां नखानां 
हासासंभवात्‌ । हतमहिपरुविरक्षालनोत्तजनोज्वलीभूतनख क्िरणञ्फाजेन हास- 
साधर्म्याच्चेतनधम्भं उपचर्यते । कृथम्भूतेनखचन्द्रकान्तः, इति वक्ष्यमाणघ्रकारेण 
उत्पन्नाभिमानः 'उत्पन्नोऽभिमानो गर्व्वा येषांते तथा तंः\ इतीति कि, सव्या- 
जेणराजः एणानां राजा एणराजः, व्याजेन एणराजो व्याजणराजः कपटनु्विहः । 
ग्रत्र व्याजंणराज इति शब्दमहिम्ना व्याजिह एव प्रतोयते, श्र्धाच्चि निहो 
जायते । पाणिजेरिति शव्दसन्निधेडच दाब्दार्थस्यापरिच्छेदे साद्िध्यरादीनां विद्येव. 
स्म्‌ तिहेतुत्वाऽभ्युपगमात्‌ नृसिंह इति व्याख्यायते । श्रथ जनो प्रादुभवि 'वैजननध्रसव- 
विका रोत्पत्तिषु उ-प्रत्ययांतः । वि शिष्टज्ञानवान्‌ श्रा सामस्त्येन जायते इति [19२ 
व्याजो मनुष्यः, ग्रज क्षेपणे । वेः कतवे विशिष्टं ्रा सामस्त्येन जानात्ति। श्रय 
भक्तानां दुरितानि क्षिपतीति व्याजो नरः नरद्चासौ सिहदच व्याजसिहः, विः 
कपटार्थं वक्तीति कपटनृष्ठिह इति शब्दः संपद्यते 1 भरतः स व्याजंणराजो माया- 
नरसिंहः 1 प्रागित्या्यन्वयः प्राक्‌ पूव्वं सुर।रेः सुराणां भ्ररिः सुरारिः तस्य हिरण्य- 
करिपोर्वक्षो हदयं दशभिः पाणिजैः पणेर्जाताः पाणिजाः श्रसिनत्‌ विदारयामास 
्रत्रायमभिसन्धिः । स इति परोक्षा्थेस्‌ चकतदो दशनात्‌ नृ सिहेन देत्यो व्यापादितः 
स्मर्यते परं न दुश्यते । तु पुनः वयं एते साम्प्रतमेव रिपुमस्तं नयामः । कि- 
विशिष्टा वयं, युवत्तिचरणजाः, भ्रत्रापि च ते पुपाणिजाः, श्रत पुनार्योः षाणि- 
पादयोश्च सिहशशकयोर्व बले विशेषो गवंकारणं, तत्रापि च ते दश वयं तु 
ञ्चैव । एव शब्दो द्वितीयचरणनखव्यावृत्त्यथंः वामपादेनव हननात्‌, इति त्रिभि- 
हेतुभिरुत्पन्नाभिमानैरिति वाक्यार्थः । भ्रत्र उपमारूपकरलेषाऽलङ्कुा राः ॥११॥ 


सं.व्या.-- ११. शिवा गौरी वो युष्माक ज्ञान्त्यं शान्तये श्रस्तु भवतु, यस्याः पादे 
श्रधिकरणभृते नखे्हीरिविष्णुः हसित इव, कया ज्योत्स्नया किभूतया स्वांशुमय्य। 
स्वांशवः कृता यासां तया, क्व सति हतारौ हतरचासौ श्ररिर्च स हतारिः तस्मिन्‌ हतारो 
व्यापादितमहिषसंज्ञशत्रौ, किमिव स्वेनंसंरिति एवमृत्पन्नाभिमानेरिति वक्ो व्याजेण- 
राज इत्यादि, व्याजेणराजशब्देन ना मृगराजो भ्रभिनत्‌ भिन्नवान्‌, वक्षः उर 
सुरारेः हिरण्यकशिपोः, , भाक्‌ पूर्वं॑दशर्भिः पाणिजैः एते वयं पुनः पदेव] पञ्चंव] 
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यूवतिचरणजाः युवतिचरणे जाताः शत्रं मदिषं विनाशं नयाम इति । भत्र पञ्चेव 
युवतिचरणजा इत्युत्पन्नाभिमानेन नखान।मभिमानो हरिणा सह्‌ व्यतिरेकश्च प्रति- 
पादितः, अत एव हसित इव हरि रित्युक्तम्‌ ।।११॥ 


इतो महिषे व्यापादिते भगवत्याः क्रीडावर्णनं प्रस्तौति- 
रक्ताक्त ऽलक्तकश्री विजयिनि विजये नो विराजल्यञ्रुष्मिन्‌ 
हासो हस्ताग्रसंवाहनमपि दल्िताद्रीन्द्रसारद्विषोऽस्य । 
त्रासेनैवाद्यय सवैः प्रणमति कद्नेनासुनेति क्ताः 
पादोऽव्याच्चुम्बितो वो रहसि विहसता च्यम्बकेणाऽभ्बिकायाः ॥१२॥ 


कुव - इदानीं सर्व्वातिशायिवौर्या व्यापादितशतरुं भ .ग)वती विपक्षक्षेपाविभ्‌ तरोद्र- 
रसोपशमनेन गारं भ्राविर्भावयितुं श्रांतसंबाहनादिलोकश्रचाराचरणा्थं च श्रल- 
्तकादिना प्रसाघनां कूर्व्वाणां विजयां सीं प्रति उक्छि-व्याजेनाह्‌, रक्ताक्त इति । 
ग्रम्विकायाः पादङ्चरणो वो युष्मान्‌ भ्रव्यात्‌ रक्षतु ! कथंभूतः पादः, रहसि एकति 
इति विहस्ता विशिष्टं हास्यं कु्व्वंता, त्यम्बकेन च्रिनेत्रेण चीणि अम्बकानि यस्य 
स तेन प्रसाघनं कुव्वन्तों विजयां इति वक्ष्यमाणं उक्त्वा चुम्बितः मृखेनादिलब्टः, 
चुम्बित इति भ्राम्यवचनेन किलिष्टकम्मत्तीर्णाया भगवत्या विषये परमेर्वरस्योत्सुक्यं 
दरोयति । भ्रन्यथा एषां प्रतीयमानतेव रसोत्कषं पृष्णाति, न पुनः साक्षादुपादानं, 
ष्यंबक इति प्रत्यादरेण नेत्रह्टयासाध्यत्वेन त्रिभिरपि नेत्रैदेवीं विलोक्य चुंचितेति 
व्यम्बकरान्दं प्रयुञ्जानस्य भावः । कथंभूतः पादः, क्षतारिः व्यापादितरिपुः तदेव 
वक्ष्यमाणमाह, हे विजये । त्रियसचि ! रक्त नाक्तो रक्ताक्तः(तस्मिन्‌), महिष- 
रुधिरारुणे भ्रमुष्मिन्‌ श्रलक्तकश्चीर्यावकशोभा नो विराजति \ अलक्तकेन रचिता 
श्रीः श्रलक्तक्रीः श्रलक्तकस्तिष्ठतु यतोऽयं रक्ताक्तः, भ्ररक्तकः सामान्यस्त्रौषु 
शोभते भ्रमुष्मिन्‌ चरणे रक्तेनेव शोभा इदमेव रक्तं जगच्छोकापहारि; वा 
रेषे रलयोनं भेद इति । श्रयं रक्तकस्तिष्ठतु, चरणस्तु रक्ताक्तो विद्यते, श्ररक्तक- 
रक्तयोः सहानवस्थाना (२9४) द्विरोवः । पुनः किविशिष्टे विजयिनि जयशीले, 
यतो हि विजयिनि जयश्रीः स्वभावतो रक्ता वियते श्रतोऽलं पूनरुक्त्या । श्रथ 
यस्मिन्‌ एकस्या श्रयतसिद्धोऽनुरागः तत्रानुरक्तको ननु: रागवान्‌ कथं संयुज्य ति] 
इति भावः । भ्रथ स्त्रियां भ्रनुरक्तस्य नः पुंसा संयोगः सामंजस्यमावहति । प्रथ च. 
नाहमलक्तकं ददामि कितु श्रातायाः स्वामिन्याः हस्ताग्रसंवाहनं करोमि इति 
विजयोक्िमाचक्याह्‌ हे विजये-। श्रस्य वामचरणस्य हस्ताग्रसनाहनमपि हासः, 
प्रत्र स्थायी; एव उद्रिक्तः सन्‌ रमतां, इतः दति रसनब्रद्रलंकारताः भ्रस्येत्येकव चनं 
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पादस्य कम्मणि प्रवानस्येव फल भावत्वात्‌ वामपादस्यवोपचरणं युक्किमिति दशं- 
यितुम्‌ । भ्रषिः पूर्व्वोक्तपमुच्चयाथंः, किविरिष्टस्याऽस्य दलिताद्रीद्धस्ारद्विषः 
म्रद्र गामिन्द्रोऽद्रीन्द्रो हिमालयः तस्य सार इव सारो ग्रस्य, उपमानसमासः, स चासौ 
द्विट्‌ च स तथा दलिताऽद्रीन्रसारद्िट्‌ येन स तस्य एतदुक्तं भवतति । येनाचलश्रायो 
रिपृर्व्यापादितः तस्य विजयाकरतलस्प्चः कियानिति । श्रथ च नाहं संवाहनोदुक्ता 
किन्तु कृताञज्जलिनंति भ्रातनोमीति विजयोदितमाशङ्क्याह्‌-ज्ञानं तहि भक्तिपिरत्त्वं 
त्वमपि कि एतस्मात्‌त्रस्यसि, एवेति वितकं, यतोऽ श्रमृना कदनेन तचासेन सन्वेः 
सकलोऽपि लोकः एनं प्रणमति नमस्यति त्वं भ्रपि तदन्तगतासोति नत्तियुक्तेति 
उपहासाथंः । कदनेन त्रासेनेत्युभयत्र हेतौ तृतीया । कदनहेतुकं चासनिपित्तं चति 
सव्व: करोतीति वाक्यार्थः । रसवद्र्‌ पकव्याजोक्त्या विशेषोऽल दारः । १२॥ 

सं० व्या०-१२. म्रम्बिकायाः गौर्याः पादः क्षतारिः वो युष्मान्‌ श्रव्यात्‌ रक्षतु, 
क्षतो भ्ररिर्येन इति विग्रहः, किविशिष्टः रहसि एकान्ते श्नन्यं विनयप्रक्रारं श्रपदयता 
त्यम्बकेन त्रिनयन चुभ्वितः, कि कुवेता विहसता प्रहसता एवं त्रमुना प्रकारेण कि 
कूवेता इत्यर्थः, कथमिति तदुच्यते रवताक्ते इत्यादि, हे विजये ! सखि न विराजति 
न शोभते श्रमृप्मिन्‌ चरणे किम्मूते विजयिनि विजयशीले रक्ताक्ते रक्तेन भ्रत्याक्ते 
कान विराजति श्रलक्तकश्रीः शोभा, हस्ताग्रण सम्महूनं तदपि हासो हास्यं 
प्रस्य ह्ियमणि 5555555 न दलिताद्रोन््रसारद्विषः दलितोऽ््रोन्द्रसारः द्विट्‌ 
महिषो येन विनयं साघयतीत्याह अमुना कदनेन महिषवधलक्षणेन कदनेन कतेन 
यस्त्रासश्चमत्कारः तेनैवादयाधुना सवः प्रणमतीति । १२॥। 

इदानीं महिषे व्यापादिते स्वास्थ्यमिताया भगवत्याः शक्रादीनां प्राप्तकालायाः 
स्तुतेः प्रस्तावं दशेयन्नाह-- ॥ 
भङ्गो न भ्र लतायास्ुलितबलतयाऽनास्थमस्थ्नां तु चक्र 

न क्रोधात्‌ पाद्पद्य' महदमृतञ्रुजाखद्धुतं शस्यमन्तः | 

वाचालं नूपुरं नो जगद्‌जनि जयं शंसदंशेन पाष्णे- 

मुष्णन्त्याऽसन्‌ खरारे; समरभुवि यया पाव्वैती पाठु सा वः॥१३॥ 

क्‌०व्‌०-सा पाव्वंती वो युष्मान्‌ पातु । सा का यया ज लताया भङ्खोन चक्रे 
त कृतः नाकारि । भ्र रेव लता ञ्रूलता तस्याः, पुनः भ्रस्थ्नां महिषक्तोकसानां भङ्गः 
कृतः ' कथं यथा स्यात्‌ तुलितबलतया परिच्छिन्न बलत्त्वेन श्रनास्थं म्न स्थारदितं 
यथा स्यात्‌, श्रयत्नमिति यावत्‌, श्रनाक्षेपं वा संमावनारहितं वा । महिषास्थिभङ्खं 
कस्यचिदपि संभावना एव मा भूत्‌, इति एतदुक्त भवति, कोपचिह्धं भ भङ्गं 
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विनापि श्रप्रयत्नेनेव वा नाक्षिप्येव महिषस्यास्थ्नां भङ्गो व्यधायि। तु पुनः 
प्रन्यच्च, क्रोधात्‌ पादपद्म नोद्ध.तं ्र्थान्मरहिषरिरसः, तु पुनः श्रमृतभुजां 
देवानां अमृतं भुञ्जते इत्यमृतभूजः । श्रत: हृन्मध्यात्‌ महदिति भ्रनन्यनि रसनीयं 
शल्यं महिषलक्षणं उद्ध.तं, भ्रयमथः । करोधात्‌ महिषरिरसि न्यस्तं पादं भ्रनुद्ध त्येव 
देवशल्यमुद्ध तं पादप्रहारमात्रेणव देव्या[वा] निःरल्या बभूवुरित्यथः । श्रपरं च, 
तत्सभ्नूपूर धीरतया अ्रचलनतत्वेन वाचालं सशिल्जितं नाऽजनि न जनित, नूपुर 
शाब्दस्य महाकविप्रयोग (209)त्वान्नपुंसकता न विचारणीया ॥ तु पुनः महिषवधा- 
नन्तरं जगत्‌ जयं शंसत्‌ श्रजनि, “जय जये तिघोषपरं जातं, नूपुरमजनीति विण्‌, 
भावकम्मणोरिति कमणि विण्‌, जगदजनीति । दीपजनेत्यादिना क्तरि विणिति 
मन्तव्यम्‌; म्रयमभिसंधिः यावता नूपुरमपि सराब्दं नाभूत्‌ तावदेव हतेऽरौ जगत्‌ 
स्तोत्रक्रञ्जातमित्यथेः । कम्मेणि विण्‌ । पक्ष भवान्या तच्छिरसि तथा इलक्ष्णतया 
सलीलं पादो न्यधायि यावन्नूपुरोऽपि सशब्दो न जातः हेलये वाऽरिहेतः; विनापि 
कारणं कायत्पित्तिरिति विभावना । '्रक्लेदोन कायेकरणं समाधिर्वा विशेषणेयत्सा- 
कूतेरिति परिकरो वा यथ।संभवमलङ्कुारयोजना ! कि कुर्वन्त्या हरन्त्या मुष्णन्त्या 
कान्‌ भ्रसून्‌ प्राणान्‌, कस्य सुरारेः महिषस्य, केन पाष्णंरंदोन पादतलपाइचात्य- 
भागेन, क्व॒ समरभुवि सङ्ग्रामभूमौ । भ्रत्र भर्‌ भङ्धं वक्तव्ये यल्लतापदोपादानं 
तस्यायमभिप्रायः, देवी महिषस्य प्राणान्‌ मुष्णाति चोरयति, सहसंव हत 
इति सोऽपि न जानाति स्मेति हरणं, यइच यस्य कस्यचित्‌ यत्किञ्चन मृष्णात्ि 
स सर्वोऽपि भ्रात्मप्राकटचशङ्कुया लतादेभद्धंन करोति इति स्वभावः । प्रथ महिष- 
स्याऽपसवरचापहूताः ततः कारणाभावे कार्याज्नुदयात्‌ । लताभङ्खकारणप्राणवत्तामा 

वात्‌, तत्का्यंभङ्कानूत्पत्तिः । भ्रथवा, भ्रयत्नेन महिषे हते श्च क्कारचेष्टा लोलादिसद्‌- 
भावात्‌ । ज रुतोपादानं अत्र पूवेस्मिन्‌ व्याख्याने भगवत्या माहात्म्यवणनमपरि- 
पुष्टमिति भङ्ग्यन्तरेण व्याक्रियते, यया केवलं भ्रू लताया एव भङ्खो नाकारि किन्तु 
प्रनास्थं यथा स्यात्तथा महिषस्याऽपि भङ्खः कृतः, किमृक्त भवति, जर भङ्धसम- 
कालमेवाऽस्थ्नां भङ्गो जातः नास्थिमङ्कं प्रयत्नान्तरमभूदित्यथः। न्र.भद्धं दष्ट्वा ॑ 
एव महिषस्य देहो विशकलित इति । तु पुनः, यया क्रोधान्महिषवयार्थं केवलं 
पादपद् नोद्धतं महिषशिरसि न्यस्तो यावता चरणो नोद्‌दधारि कितु श्रमृतभूजां 
ग्रन्तःशल्यमपि उद्ध.तं, भ्रमृतभूजामिति कोऽथः श्रमरणधमता; श्रनु च, दुराधर्षो 
रिपुश्चेति शल्यम्‌”, भ्रनु च, महिषवघार्थं देव्या पादे उ्क्षप्ते एव हतोऽस्मद्विपुरिति 
निःशल्या श्रमूवन्‌ । -भ्रनु च, यया केवलं नूपुरमेव वाचालं नोऽजनि किं च जगदपि 
जयं शंसद्यातं, चरणोत्क्षेपणसमये नूपुरे एव शब्दायिते जगत्‌ "जय जय देवि" इति 
म्गलघोषपरममूदित्यथः । श्रयं क्रमः, यः कञ्चन हन्तुः उपक्रमं करोति स पूर्व 


र 
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भ्र भद्धचरणोत्क्षेपप्रहारान्‌ करोति इति, जात्िरलङ्कारोऽपि । श्रन्ये प्रागेव 
दशिता इति ।॥। १३।। 

सं०° व्या०--१३. पावंती पवंतयपृत्री वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, यय। पार्वत्या 
ूर्योक्तमेव न कृतं त्रितयं, श्रपरं च छतं, कथमिति तदाह, भ्र भद्धो न भ्र लतायाः 
भ्र. एव लता भ्र लता तस्याः भ्र लतायाः भद्धोन चक्रे न कृतः, केन हेतुना तुलित- 
वलतया तुलितं बलं सामथ्यं श्र्थात्‌ महिषस्य यया सा तुलितवला तद्‌ भावे तत्‌, 
कि कुवत्या मुष्णन्त्या हरन्त्या प्रसरन्‌, कस्य सुरारेः महिषस्य, केन करणभूतेन 
पाष्णेः पादपरिचममागस्यांडोन, क्व समरभुवि सङ्ग्रामभूमौ, भ्रस्थ्नां तु भङ्गदचक्ते 
कृतो येन सुरारेः समररिपोरिति योज्यं, कथमनास्थं विद्यते न श्रास्था श्नादरो यत्र 
भङद्ककरणे तद्यथा भवत्येवं क्रोधाच्चं पादपद्म महृत्त्वादन्तर्मव्यान्नोद्धतं नोत्वातं, 
म्रमृतभुजां देवानां महच्छल्यमुद्ध. तं, नूपुरं पादाभरणं वाचालं मुखरं नोऽजनि 
जगत्‌ वाचालं जयं विजयं शंसत्‌ कथयत्‌ अ्रजनीति नूपुररब्दोञ््रेतर एवं सत्रं 
महाकविप्रयोगान्तः पु सि वत्तंते (इति) वेदितव्यम्‌ । श्रस्थ तु शब्दो पुनरथंः ॥ १३॥। 

इदानीं निष्पादितदेवकार्याया भगवत्याः क्रीडारसन्याजेन रणकर्म्माणि 
प्रकारयन्‌ स्तौति- 
निय्नानाऽस्त्रशस्त्रावलि* चलति बलं केवलं दानवानां 

द्राः नीते दीषेनिद्रां दवि (०४)षति न महिषीत्युच्यते प्रायसो(शो)ऽ् 
अस्त्रीसंभाव्यवीयौ त्वमसि खलु मया नेवमाकारणीया 

क्रात्यायन्यात्तकेलाविति हसति हरे" हीमती हन्त्वरीन्वः ॥१४॥ 

क्‌ °वृ०-- कात्यायनी दुर्गा वो युष्माक भ्ररीन्‌ हन्तु । किविशिष्टा कात्यायनी - 
ह्वी मती ह्वी विद्यते यस्यां सा ह्वीमती । क्व सति, हरे महेख्वरे इति हसति सति । 
किविशिष्टे हरे, भ्रात्तकेलौ गृहीतक्रीडे, महतां किल स्व स्वकृते महति कर्मणि 
श्रन्येनाऽऽख्यापिते लज्जा भवत्येव, विशेषात्‌ पत्युः सविधे स्त्रीणाम्‌ । इतीति कि, हे 
कात्यायनि ! भ्र त्वं जाने प्रायशो बाहुल्येन मम महिषी इति नोच्यसे न कथ्यसे, 
कस्मात्‌ ह्यतो दानवानां बलं केवलं एकाकि चरति पलायते एव, किभूतं (बलं) 
नियेन्नास्व्रशस्वावलि, नियन्ति निगच्छन्ति च तानति नानाभनेकप्रकाराणि भस्वाणि 
रारादीति शस्त्राणि च खड्गादीनि, भ्रथवा प्रस्तरेण मन्त्रेण श्रभिमन्त्रितानि यानि 


१ ज० तियंङ्नानास्त्रशस्त्रावलि । 
२ ज० चलितः काऽ बलति। 
३ ज० हस्ितहरे। 
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रस्न्ाणि तानि उस्त्रशस्वागि तेषां तथाविधानां भ्रावलिः पङ्क्तियेत्र तत्तथाभूतम्‌ । 
कस्मिन्‌ सति, द्विषति शत्रौ दोघेनिद्रां मरणं नीते प्रापिते सति। कथं द्राक्‌ 
रीध्र, कि च म्रद्य इदानीं खलु निरिचतं महिषीत्येवं मयाऽपि त्वं नाकारणीया 
नाह्वाननोीया यतस्त्वमस्व्रीसम्भाव्यवीर्यां स्त्रीषु संभाव्यं स्त्रीसंमाव्यं, न स्तरी- 
संमाव्यमस्तरीसभाव्यं वीयं यस्याः सा प्रस्त्रीसंभाव्यवीर्या । भ्रस्मिन्‌ पाठेऽरीणां 
बलं पलायते, त्वं महिषीति नोच्यते इति । परस्पराऽन्वयाभावादपरितोषे 
पाठान्तरमप्यस्ति, तियङ्नानास्त्ररस्त्रावलि वलितमिति, वलितं च तत्‌ बलं 
च वलितवलं, किविशिष्टं तियंङ तिरदचीनं, पुनः किविशिष्टं बलं, नानाऽ- 
स्वरास्त्रावलि, नाना भ्रस््राः शस््रावलयो यन तत्तथा, एवमपि वलितबल- 
मिति केनापि न संयुज्यते 1 ग्रतः पाठान्तरे व्पाख्यातं “निर्यच्चानास्त्रशस्त्रावलि- 
वलितबले केवलं दानवानां इति । नियन्नानाहस््रार्वलि वलतीति, किविश्िष्टै 
द्विषति, दानवानां बलं वलति संवण्वति सति ! किविशिष्टं बलं केवलं मुक्तस्वाभिकं 
नियत्‌ 1 प्रय त्वं जानेः प्रायशः प्रायेण महिषीति नोच्यस्ते । मह्यां रोते इति महिषी 
यद्धे विजयसंदेहे इति 1 दयोयुं द्ध मानयोः कस्य जयपराजयाविति संशय्य श्रय 
द्विषति व्यापादिते त्वयि च विजयवत्यां रणभूमौ स्थितायां महिषौशब्दस्य 
परवृत्तिनिमित्ताभावो जातः । श्रत्र वक्रोक्िरलङ्धुारः | १४॥। 

सं° व्या०-१४. कात्यायनी भगवती वो युष्माकं अरीन्‌ शत्रून्‌ हन्तु 
व्यापादयतु, किविशिष्टा ह्ोमती ह्ीलंज्जा विद्यते यस्याः सां हीमती, क्व सत्ति 
इति हसितहरे सति संजातहासे सति शङ्करे, किभूते भ्रात्तकेलौो श्रात्ता गृहीता 
केलिः परिहासो यन सः प्रात्तकेलिः तस्मिन्‌ तथोक्तं हसित इति, हसनं टास- 
स्वनं हासो वेति हासो जातोऽस्येति विगृह्य तदस्य जातं (तारकादिभ्य: इतन्‌' हसित- 
` इचासौ हरिर्चेति विग्रहः, कथं हसितह्रेत्याऽऽशङ्कयाऽऽह, तियङनानेत्यादि, चलितं 
च तद्बलं च चलितबलं, केषां दानवानां, किभूतं तिर्यक्‌ तिरदचोनं, क्रिविशिष्टं 


पुनरपि नानाऽस्त्रशस्त्रावलि नोचा (नाना) ग्रस्ताः क्षिप्ताः शस्त्रावलयो येन तत्तथोक्त , 


किमूक्त भवति, मृक्तायुधं भूत्वा दानवानां बलं तिर्यक्‌ चलितं, द्विषति शत्र 
महिष।ख्ये, दीर्घा वाऽसौ निद्रा च दीर्घनिद्रा मृत्युः तां क्षिप्रं नीते सति त्वयेत्यथत्तिन 
सम्बन्धः, श्रत एव प्रायज्ञः परायेणाऽय श्रघुना त्वं महिषोति नोच्यसे, कोऽभिप्रायः, 
किल महिषी महिषं न व्यापादयति त्वया तु व्यापादितः श्रत एव हेतोरस्त्रीसंभाव्य- 
वीर्या त्वमसि भवसि, न स्त्रीसंभाव्यं श्रस्त्रीसंमाव्यमित्यथः भ्रस्त्रीसंमाव्यं वीयं 
बलं यस्याः तव सात्वं एवंविधा महिषीत्याकारयितुं न युज्यसे मया, स्त्री 
भार्यां भवति सा महिषीत्युच्यते, त्वं महिषवधेन पुरुषचेष्टितत्तवात्‌ भ्रपगतभार्या- 
भावेति ॥। १४, | । 
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इदानीं पुनरपि वाकदलेनाह - 
जाता किंते हरे भीभवति महिषतो भीरवश्यं हरीशा- 

मये न्दो द्रौ कलङ्को यजसि जलनिधे ' धैय॑मालोक्य चन्द्रम्‌ । 
वायो कस्प्यस्त्वयाऽन्यो यम नय. मदहिषादात्मयुग्थं ययाौ 

पिष्टे नष्टं जहास य्‌ जनमिति जया साऽ्स्ठु चण्डी श्चिये वः॥१५॥ 


कु० वृ०-सा चण्डी वो युष्माकं च्रियेऽस्तु भवतु यथा चण्डयाऽरौ पिष्टे 
सत्ति जया देवीसखी द्॒जनं देवलोकवासिनं इन्द्रा्यं इति जहास हासं चकार 1 
किविरिष्टं द्युजनं नष्टं पलायितं इतीति कि, हे हरे ! इन्द्र! ते तव भीभेयं कि 
जाता मत्सख्यां सत्यां (2/2) कथं महिषाद विभः, इति पृष्ट्वा हरिचब्दच्छलेन स्वय- 
मेवाऽऽह श्रथ च स्वभावोऽयं त्वया नामस्द्‌शमाचरितं, यतो हरीणां श्रइ्वानां सहिषात्‌ 
भयं भवत्येव । एवं हरि उक्त्वा इन्दु ्राद्‌, हे इन्दो ! भ्रद्य तव द्वौ कल द्धौ जातौ, 
एकेनाऽपि कल्कनं त्वां बदतन्ति म्रलं भ्रपरेण पलायनभयनेति, दह्ित्तीयस्त्वयि 
केवाऽवकाशं प्राप्स्यतोत्ि, इति इन्दुमूपटस्य वरुणमाह्‌, हे जलनिधे ! त्वं चन्द्रं 
श्रालोक्य धेयं त्यजसि त्वं ्रपि धेयं त्यजन्‌ दुइयसे तहि कि पलायितं, चन्द्र 
दृष्ट्वा त्यजसि, यस्य खलु पत्रः पलाय्य गच्छति स व्यं त्यजत्येव; अथवा, 
इन्दु-दशनात्‌ समृद्रो म्यदिां मुञ्चतोति, स्वभावोऽयम्‌ । श्रथ जलनिधिकब्द 
लक्षणया वरुणं उच्यते, जलनिधिशब्दः स्वार्थे बाधितशक्तिः सन्‌, वरुणस्य 
युद्धेऽधिकारात्‌, तत्सिद्धचथं जलनिधिशब्दः स्वाथ वरुणे समयति (ते) । तत्र चन्द्रं 
पलायितं दृष्ट्वा तद्गताऽनुगतिकत्वेन वरुणस्याऽपि भीरभरदित्यथंः । श्रथवा, 
जलनिधिः मूषसहायो भवतति, स शुरवृत्ति श्रपि त्यक्त्वा पलायते एवेति 
भावः। इतो वायुमा, हे वायो ! त्वयाऽन्यः कम्प्यः कम्पनीयः, परं कम्पयतीति 
कम्पन इति निरुक्तः, ततः कि त्वं कम्पसे, प्रतिविपरयेयेन साघोयानिति । श्रथ वाति 
गच्छतीति वायुत्वमेव युक्त श्रङ्गोकरोषि; इदानीं यममाह, है यम । महिषात्‌ 
प्रात्मयुगयं नय प्रदेशान्तरं प्रापय इति प्रदेशान्तराऽध्याहारेण व्याख्यानं । अथ 
हे यम ! इति भ्रकार-प्र्लेषात्‌ त्वं भ्रन्यान्‌ नियन्तु क्षमः साम्प्रतं भ्रात्मयुग्यमपि 
नियन्तु न राक्नाषि यतस्त्वं रणादपनोयसे ॥॥१५॥ 





१. ज० का० त्यजति पतिरपां । 
२. जण० का० नय यम्‌ । 
ह. ज० का० देवी । 
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सं व्याऽ०-१५. सा देवी भगवतो वो युष्माकं श्रिये सम्पदे भ्रस्तु भवतु, यया 
देव्या श्ररौ महिषाच्ये पिष्टे चूणिते सति जया तदीयप्रतिहारी जहास हसितवती, 
दय॒जनं स्वर्लोक इन्द्राय, किभूतं नष्टं महिषभयेन पलायित, कथं जहास इत्येवं तदुच्यते 
'जाताकिं ते हरेरित्या'दि, स्वस्वामिनौ विजयगविता जया हरिशब्दं छलन्ती इन्द्र 
मुपेन्द्रं च तावत्‌ सामान्योक्त्या युजनमेवं पृच्छती जहास, कि वा जाता श्रथवाऽभूत्‌ 
हरेरिन्द्रस्य विष्णोङ्च भीभेयं यतोऽवदयं निङिचितं महिषतः सकाशात्‌ हरीणां भीर्भयं 
भवति, भ्रत्र पक्षे, हरयोऽदवा उक्ताः, श्रय अधुना इन्दोः चन्द्रस्य दवौ कलङ्की एक- 
स्तावल्लोके प्रसिद्ध॒ एवाऽपरस्तु पलायनकरुत इति, श्रम्पापतिर्वंरुणइचन्द्र' नष्टं 
भ्रालोक्य धैर्यं त्यजति कातरो भवति काततरस्येदमपि स्वरूपं भवतीति भावः, दल- 
पक्षे तु श्रपां पत्तिः समुद्रः स तु चन्द्रदरोनात्‌ सुतोत्कण्ठतया धर्यं त्यजति चञ्चलो 
भवतति वेलाभिमुखं प्रसरतीति, एतदधुनाइचर्यमिदं विचित्रं यत्ते वायो ! कम्प्यस्त्व- 
यान्यः, वायो 1 पवन । तव भवतां ग्रन्यः कम्प्यः कम्पनीयः तत्‌ कि स्वयं कम्पसे 
इत्यभिप्रायः, यम ! त्वं भ्रात्मयुग्यं वाहनं महिषान्नय श्रयमच्र भावः धृष्टो महिषो 
अपरं महिषं दष्ट्वा धावतीति ॥ १५॥। 
शुलप्रोतादुपान्तप्लुतम हि' म हिषादुत्पतन्त्या खबन्त्या 

वरत्मन्यारज्यमाने सपदि मखञ्चुजां जातसन्ध्या विमोहः । 
नृत्यन्‌ हासेन मत्वा विजयमहमहं मानयामी तिवादी 

यामाश्लिष्य प्रनुत्तः* पुनरपि पुरभित्‌ पाव्वैती पातु सा वः ॥१६॥ 

क्‌ ०वृ ०-सा पाव्वेतो वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु । सा का, पुरभिन्महेर्वरः पुरं 
भिनत्तीतिपुरभित्‌, यां भ्रारिलष्य पुनरपि प्रनृत्तः प्रकृष्टनृत्तो बभूव, प्रकर्षेण 
नत्तितु प्रवृत्त इति यावत्‌ 1 किभूतः जातसन्ध्यावि मोहः ज।तः सन्ध्याविमोहो यस्य 
स तथा, ईखवरः खलु सन्ध्यायां नुत्यतीति सन्ध्याश्रमान्नुत्यन्‌; ननु जगतां सुष्टि- 
स्थितिप्रलयहेतोभेगवतः सवंज्ञस्य कथं मोहः, तदुच्यते-- 

देवा श्रपि न जानन्ति, यावन्न ध्यानमाचध्रिताः। 
तत्तवररष्टि समालम्ब्य, पदयप्यन्तगंतेन्द्रियाः ॥ इति 

क्व॒ सति, मखभूजां देवानां वत्मेन्याकारो आरञ्ग्रमाने सति प्ररुणीक्रियमाणे 
सत्ति, कया स्रवन्त्या रुधिरनद्या, किभूतया महिषात्‌ उत्पतन्त्या । कि- 
भूतान्महिषात्‌ गूलप्रोतात्‌ शूले प्रोतः तस्मात्‌ कथं यथा भवति । उपान्तप्लुत- 


१ का० गूल्रोतादुपात्तक्षतमहि । 
२ जण भररत्तः। 


[ ((-0. २००२।. 21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1111181<511111। २७७९९011 ^\680611४/ 


निनि 


म 





कः 





क कि मि की मि मीरे 





महि यथा भवति, उपान्ते समीपे प्लुता मही यस्मिन्‌ तत्‌, क्रियाविदोषण- 
र्वान्न पुंसकता । कि कुर्व्वन्‌ नृत्यन्‌ पूनः किविशिष्टः देवानां(2 29) हासेन, नेयं सन्ध्या 
भ्रान्तोऽहमिति मत्वा सपदि इति वादी इत्युक्तिपरः वदन्‌, इतीति कि सन्ध्या- 
भ्रान्तोऽयं नृत्यतोति नाशद्धुनीयं किन्तु मस्प्रियायाः विजयमह्‌ं विजयमहोत्सवं मान- 
यामि पूजयामोति, वा यां ्रादिलष्य पुननंत्तितु प्रवृत्तः सा पा्िविति वाक्याथ: । 
पुरां भेत्ताऽपि भगवत्याः सन्वतिशायि कमे दुष्ट्वा पुरभेदनमपि भ्रात्मनः कम्मं 
कनीयो मत्वा विस्मितः सन्‌ प्रियाया विजयमहे नत्तंनमुचितं करोमोति भावः। 
प्रत्र ्रान्तिमानलङ्कारः । १६॥ 

सं व्या०-१६. सा पवेत) पवेतपुत्री वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, यां 
पावेतोमादिलष्यालिङ्ग्य पुनरपि भूयोऽपि पुरभित्‌ त्रिपुरारिः प्रवृत्तो 
नत्तितुमारन्धवान्‌, श्रादि कर्मणि क्त कर्तरि चेति पूर्वं, कि कुवन्‌ नृत्यन्‌ कथंभूतः 
जातसन्ध्याप्रमोहः जातो भूतः सन्ध्यायाः प्रमोहो भ्रमो यस्य सः तथोक्तः, किल 
सन्ध्यासमये हरो नृत्यतीति भावः, क्व सति जातसन्ध्याप्रमोहस्तदुच्यते आरज्यमाने 
प्रासमन्तात्‌ रज्यमने रक्ततया युज्यमाने, सपदि तत्क्षणं, क्व वत्मंनि साग केषां 
मखभुजां देवानां कथा रज्यया रक्ततया युज्यमाने वत्मंनि स्रवन्त्या नद्या, कि 
कू वेत्या उत्पतन्त्या ऊध्वं गच्छन्त्या, कुतो महिषात्‌ महिषरूपिणो दानवात्‌ भ्रारज्य- 
मान इति वचनात्‌ रक्त स्रवन्त्येति गम्यते, कथ पत्पतन्त्या उपान्तक्षतमहि उपान्तेऽ- 
ऽभ्यणं क्षता मही यस्मिन्‌ उत्पतने तद्यथा भवति एवमृत्पतन्त्या; समा(हार) 
विधेरनित्यत्वात्‌ तदु (क्त) इचेति के प्रत्ययो न जातः ततः क्रियाविशेषणत्वात्‌ 
नपु सकलिङ्गतत्वे स्वमिति कि तत्त्वान्महिषात्‌ उत्पतन्त्या शूलप्रोतात्‌ शूलेनायुध- 
विशेषेण प्रोताद्भिन्नादित्यथः, कि कृत्त्वा हरः पुनरपि प्रवृत्तः इत्यच्यते मत्वा 
सन्ध्या न॒ भवति भ्रस्मद्‌भार्यागलश्रोतमहिषोत्पतद्रक्तनदीस्थमेवाकाशमिति 
ज्ञात्वा ततो हासेन परितोषेण च विजयमहं विजयमहोत्सवं मानयामि पूजयामि 
ग्रहमित्यवादीत्‌ एवमुक्त्वा पुरभित्‌ यामारिलष्य पुनरपि ˆ प्रवृत्त इति 
सम्बन्घः ।। १६॥ । 
नाकोकोनायकायं चु वसतिभिरसिश्यामधामा धरती 

रुन्धन्‌ वधिष्णविन्ध्याचलचकितमनोवृत्तिभिवींक्तितो यः। 

पादो पिष्टः स यस्या महिषपुररिपुन्‌ पुरान्तावलम्बी 


लेमे लोलेन्द्रनीलोतलशकलवतलां ' स्तादमा सा श्चिये वः ॥ १७] 


१. ज० कार लोलेन्द्रनीलोपलशकलतुलां । 
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५६ ] महाकविबाण-विरचितं चण्डीश्तकम्‌ [ पद्याङ्क १७ व्याख्या 


क्‌ वृ ०-सा उमा पाव्वेती वो युष्माक श्रिये स्तात्‌ भूत्य भूयात्‌, सा का यस्याः 
स इति प्रसिद्धो महिषः सुररिपुः नूपरान्तावलम्बी सन्‌ लोलेन्द्रनीलोत्पलशकलतुलां 
लेभे । इन्द्रनीलइचासावृत्पलदच इन्द्रनीलोत्पलः, लोलइचासाविन्द्रनी लोत्पलङ्च 
लोलेन्द्रनीलोत्पलः तस्य राकलं खण्डः तस्य तुलां तां; किभूतः पादोत्पिष्टः पादेन 
उत्पिष्टः चूणितः पादोत्पिष्टः, यस्याः नूपुरे पादाभरणे इयानपि महिषः लोलेन्द्र- 
नीलश्चकलवत्‌ लघुरटष्ट इत्यथः । स कः यो दयुवसतिभिर्देवेः वोक्षितः, कि 
कु व्वेन्‌, धरित्रीं न्धन्‌ आवृण्वन्‌, पुनः किविशिष्टः भ्रसिदयामचघामा, श्रसेरिव 
खयामं घाम यस्यासावसिद्यामधामा । कंः कंरित्युप्प्रक्षायामाह, किभूतेदेवेः 
नाकौकोनायका्चेः नाके ग्रोकांसि येषां ते नाकौक्सः, तेषां नायक इन्द्रःसघ्राद्यो 
येषां ते तथा तेः, पुनः किभूतेः वद्धिष्णुविन्ध्याचलचक्रितमनोवृत्तिभिः, वदधते 
इत्येवं शीलो वद्धिष्णुः, वद्धिष्णुरचासौ विन्ध्याचलइ्च वद्धिप्णुविर्घ्याचलः, 
वद्धिष्णुविन्च्याचलेन चकिता मनोवृत्तिर्येषां ते तथा तः, उपमाग्मे विशेषणम्‌ । 
यथा पूव्वं सूर्यवत्मनिरोधाथं वद्धंमाने विन्ध्याद्रौ देवान्‌ भयमाविशत्‌ तथेवाभ्यं 
भूमण्डलं मारयिष्यतीति त्रस्तमनस्करित्यथेः ।! १७।॥। 


 सं° व्या०- १७. सा उमा गौरी वो युष्माकं ध्रिये विभूत्थे स्तात्‌ भवतु, 
स्तादिति तु द्योस्तातडाशिषि चे'ति तातङादेशः, यस्याः उमायाः पादोत्तिष्टः 


पादेन चूणितो वतु लीकृतः श्रपकृतोऽपि लघुतामापन्नः स महिषः सुररिपुः लेमे 


लन्धवान्‌, महिषङ्चासो सुररिपुश्चेति विग्रहः, कां लेभे लोलेन््रनौलोपलश्कलतुलां 
इन्द्रनीलस्चासौ उपलक्च इन्द्रनोलोपलस्तस्य राकलं भित्तं इन्द्रनीलोपलशकलं 
लोलं च तत्‌ इन्द्रनीलोपलशकलं च तस्य तुलां तुल्यतां लेभे इत्यथः । किमूतो 
महिषो नूपुरान्तावलम्बो, नूपुरस्यान्तो मध्यं तदवलम्बितु शीलमस्येति नूपुरान्ताऽ 
वलम्बी नूपुरमष्यगत इत्यर्थः । किविशिष्टः, वीक्षितः श्रवलोकितः, कि कुवन्‌ 
रुन्धन्‌ श्रावृण्वन्‌ विपुलत्वेन, धात्रीं धरित्रीं, कैः दष्टो, चूुवमतिभिः यौः 
स्वर्गो निवासो वसतिर्येषामिति विग्रहः, नाकौकसो देवास्तेषां नायक इन्द्रः स 
भ्रा्यः भ्रादिमो येषां तैस्तथोक्तैः । किमूतो मिषः श्रसिदयामघामा श्रसिरिव 
श्यामं घाम यस्य सः तथोक्तः, य एवंविधः श्रत एवोक्तं वद्धिष्णुविन्ध्याचलचकित- 
मनोवृ ्तिभिर्वीक्षितः इति, वद्धंनशीलः वद्धिष्णुद्चासौ विन्ध्याचलश्च तत्र चकितं 
शङ्कितं यन्मनस्तश्रवृत्तिवंत्तनं येषां तंः तथोक्त : दयुवसतिभिरिति ॥ १७ 
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दुव्वीरस्य द्‌ धाम्नां महिषितवयपुबो विद्धिषः पाठु युष्मान्‌ 
पा्व्वैत्याः प्रेतपालस्वपुूपपस्षं ' प्रेषितोऽसौ पृषत्कः | 
यः क्रत्वा लच्यमेदं ्ञतस्ुवनभयो गां विभिद्य प्रविष्टः 
पातालं पक्ञपालीपवनद्तपतत्‌ताच्यंशङ्काङ्कलादहिः ॥१८॥ 

कु° वृ०--ग्रसौ पुषत्को वाणो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, कथंभूतः पृषत्कः 
पाव्वंत्याः प्रेषितः, कथं यथा भवति प्रेतपालस्वपुर्षपरवं यथा स्यात्‌ तथा, स्वकोयः 
पुरुषः स्वपुरुषः प्रेतपालस्य स्वपुरुषः प्रेतपालस्वपुङ्षः तद्रत्परषः कठोरः, श्रच प्रेत- 
पालपुरुषः एतावतेव यमदूते लब्धे स्वग्रहणं निजत्वविच्वासस्थानीयत्वं चयोत्तयतति, 
प्राणान्‌ श्रनुपादाय नागच्छतीत्यथेः । भ्रसाविति कः, यः पृषत्कः, विद्धिबो साया- 
वलात्‌ सिहादिरूपाणि विधायनानि (? ) देव्या भ्रकिडिचत्क राणि मत्त्वा पनसंहिषो- 
छरृतशरीरस्य; - तदुक्तं म।कंण्डेयेन ततः सिहोऽभवत्स (22 2) चः" इत्यादि; क्ि- 
विशिष्टस्य विद्विषः महिपिततवपुषः, महिषितं महिषीकृतं वपुर्येन स तथा तस्य,लक्ष्यभेदं 
करत्वा पातालं प्रविष्टः, लक्ष्यस्य भेदो लक्ष्यभेदः, विद्विषः लक्ष्यस्य भेदं कृत्वा इति 
वक्तव्ये लक्ष्यभेदमिति सापेक्षोऽयं समसः । कथंभूतः क्षतभुवनभयः निवारितत्निभुवन- 
भीतिः कर कृत्वा पातालं प्रविष्टः, गां विभिद्य भित्वा, कथंभूतं पातालं पक्षाणां 
पाल्य: पङ्क्तयः पक्षपाल्यः पक्षपालीनां पवनो वायुः तेन कृता या परततस्ताक्ष्यस्य 
दाङ्का भीतिः तया भ्राकुला श्रहयो यत्र तत्‌ तथा ॥१८॥ 

सं° व्या०-१८. दुर्वारस्येति ॥ श्रसौ पृषत्को बो युष्मान्‌ पातु रक्षतु । 
पावेत्याः प्रेषितः प्रहितः प्रेतपालस्वपुरुषपरुषः प्रेतपालो यपस्तस्य पुरुष 
ग्रात्मीयो मनुष्यः तद्वत्‌ परुषो निष्ठुरः, किमुक्त भवति यमदूतकायः कस्य प्रेषितो, 
विद्विषः शत्रोः, किम्मूतस्य महिषितवपुषः, माहिषं वपुः शरीरं यस्य तस्य, पूनः 
किभूतस्य दुर्वारस्य, केषां दुधाम्नां देवानां यौः निवासो धाम येषां इति विग्रहः । 
यः कीदृशः शरः पातालं प्रविष्टः रसातलाभ्यन्तरीभूतः, यः पूवं कीोदशो लक्ष्यं 
प्रकृतत्वान्महिषस्तस्य भेदो लक्ष्यभेदो लक्ष्यभेदस्तं कृत्वा कृतं भवनभयं येन स 
तथोक्तः । एतदुक्त भवति, महिषे भिन्ने सति भुवनानामपि भयमुदपादि सास्या नेष 
भीनदीती (? ) [गामेषोऽभिनदिति। किविधो यः .पातालं प्रविष्टः पक्षपालीपवन- 
कृतपतत्ताक्ष्यंश _्ाकुलेन भ्राकुला श्रहयो येन सः तथोक्तः, यथा पूवं सुपणेनं 
पातालं पतता पक्षपालीपवनेन फणिनस्त्रासितास्तथा पावंतीशरेणापि ॥ १८॥ 


१; ज० का० प्रेतपालस्वपुरुषपरुषः । 
२. का० हूतभुवनमयो; ज० कृतभुवन भयो । 


॥। ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<511111। २७७९६८11 ^\680611/ 
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त ज ति #॥ > 


वज्ज विन्यस्य हारे ह रिकिरगलितं कणठसूत्रे च चक्र 

केशान्‌ बद्ध्वाञ्धिपाशैधु तधनदगदा प्राकप्रलीनान्‌ विहस्य । 
देवालतसारणोत्का किल मदहिषहतौ मीलतो ह पयन्ती 

ही मत्या हैमवत्या विमतिविहतये तञ्जिता स्ताञ्जया वः ॥१६॥ 


कु ०.वृ०-जया देव्याः प्रतीहारी वो युष्माकं विमतिविहतये स्तात्‌ दुम्म॑ति- 
विनाशाय भूयात्‌, किविरिष्टा जया, तजिता भत्सिता, कया हूमवत्या पाव्वेत्या, 
किभूतया ही मत्या, ह्वीविद्यते यस्याः सा ह्ीमती तया, इदं कमं यन्मयारद्‌भूत- 
मकारि तत्पुरुषस्य कत्तयुक्त न श्रवलाया इति; श्रथवा सतां स्वकोयकरृत- 
कम्मख्यापने लज्जा भवत्येव । किभूतान्‌ देवान्‌ हेपयन्ती लज्जां प्रापयन्ती, कि 
कृत्वा विहस्य प्र्थात्‌ देवान्‌ किभूतान्‌ प्राकप्रलीनान्‌, पूर्व्वं पलायितान्‌, पुनः 
किभूतान्‌, किल इति मन्ये, महिषवधे मीलतः एकीमवतः । किविशिष्टा जया 
उत्सारणोत्का निवारणतत्परा, पुनः किभूता जया, घृतघनदगदा धृता गृहीता 
धनदस्य गदा यया सा तथां । श्रन्याऽपि प्रतीहारी किल गृहीतवेच्रा भवतति, भयत्रस्त- 
घनदहस्तयुतां गदां वेत्रस्थाने कृत्वेत्यथः । कि कृत्वा, हारे हारयष्टो वचं इन्द्रा- 
युधं विन्यस्य, हारे किल वज्रो हीरको विन्यस्यते; व्रं हरिकरगलितं इन्द्र 
हस्ताच्च्य॒तं; वज्शब्द उभयलिङ्खः । च पूनः कण्ठसूत्रे कण्ठाभरणस्थाने चक्र विन्य- 
स्यति, पक्षे चक्रं कण्ठाभरणविश्ेषः, किभूतं चक्र, हरिकरगलितं इन्द्रहस्तात्‌ 
कृष्णकराच्च्य॒तं, पुनः कि कृत्वा भ्रल्धिपाशेवंरुणपाश्ः केशान्‌ बद्धवा संयम्य, 
भ्रन्धिशब्देनाऽत्र तदधिष्ठात्री देवता वरुणो लभ्यते । ननु कथमत्राऽन्धिरब्देन 
वरुणः प्रतिपाद्यते, यावता न केनापि श्रल्धिशब्देनाऽभिधीयते ? उच्यते, भ्रन्धेः 
पाशाऽसंभवात्‌, तात्स्थ्यादभेदोपचाराद्रा लक्षणया वरुण उच्यते ॥ १६॥ 


सं° व्या०- १६. वज्रमिति ।। जया गौर्याः प्रतीहारी स्तादस्तु वो युष्माक 
किमर्थं विमतिविहतये, विरूपा मतिविमतिस्तस्या विहतिविमतिविह्‌तिस्तस्ये विमति- 
विहतये, तादर्थे चतुर्थी । किविशिष्टा जया, तजिता शिष्टा, कया हिमवतोऽपत्यं 
हिमवती (हैमवती) । ही विद्यते - यस्याः सा ह्ीमती तया ह्वी मत्या हंमवत्या । 
कि कुवंती जया, हेपयन्तो लज्जयन्ती, कान्‌, देवान्‌, कि कुवेतः, मीलत 
एकी मवतः, क्व महिषहतौ महिषवधे, किभूता जया, प्रतीहारकमणि स्थिता 
किलोत्सारणोत्का, विहस्योपहस्य, किमूतान्‌ प्राक्‌ प्रलीनान्‌ प्राक्‌ पूवं प्रकषण 
लीनान्‌ श्रदशेनमुपगतान्‌ । हासस्तु तदोयमुक्तायुधग्रहणेनेव दशितः, तथोच्यते वजरं 
विन्यस्येत्यादि, किभूता जया उत्सारणोत्का, कि कत्वा धृतघनदगदा वज 


॥ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥८11101181<511111। २९७९६011 ^\680611/ 4 | 
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मायुधविशेषं हारे विन्यस्य, किभतं वचं हरेरिन्द्रस्य करो हस्तः ततो गलितं, 
महिपक्षोभादिति विज्ञेयं, न केवलं व्रं हारे विन्यस्य कण्ठसूत्रे प्रेवेयके चक्र 
विन्यस्य तदपि हरिकरगलितं विष्णुकरःद्‌ भ्रष्टम्‌ । श्रव्िवंरुणस्तस्य पाशा अव्धि- 
पाशास्तंः केशान्‌ धम्मिल्लान्‌ वद्ध्वा संयम्य, श्रत्र योगः कतु युक्त इति वज्र- 
चक्र तत्र विन्यस्ते, केशवन्वस्तु हढमावच्णपाडोः कृत इति भावाथंः । यातानेक्षत 
देवानित्थंभूतान्‌ जया मलतः उत्सारणोत्का पयन्ती, च्रत एव प्रघानदेवोपहास- 
कारणेन द्धी मत्या हं मवत्या तज्जितेति ।\१६॥ 
खड्गे पानीयमाल्नादयति हि महिषं पक्षपाती पुषत्कः 
शूलेनेशो यशोभाग्‌ भवति परिलघुः स्याहधाहं ठु' दण्डः | 
दहित्वा हेती रितीवा भिह्‌ तिवह्‌ लितप्राक्तनापाटल्लिम्ना 
पाष्णयँव प्रोषितासुं सुररिपुमवतात्‌ कुवैती पाच्चैती वः ॥२०] 
कुं° वृ ०-पाव्वंती पव्वंततनया वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌ रक्षतु । कि कुवती, 
पार्या एव सुररिपु प्रोषितासुं गतप्राणं कुवती ; एवकारोऽत्र सावनान्तरव्या- 
वृत्यथंः (22) वामपादेकदेशेनेत्यर्थः, किभूतया पार्या अभिहतिबहलितप्राक्तना- 
पाटलिम्ना, श्रभिहतिरभिघातः तेन वहलितः सान्द्रीकृतः प्राक्तनः पूवः, भ्रा 
सामस्त्येन पाटलिमा यस्याः सा तथा तया, इवेतरक्तस्तु पाटलः", पाष्णः किल 
नैसगिकं रक्तत्वं विद्यते, श्रविद्यते न; तत्‌ घनीभूतमित्यथंः । किं कृत्वा इतोव 
हेती रायुधानि हित्वा त्यक्त्वा, इतीति कि खड्गादिषु आयुधेषु सत्सु कि इति 
पाष्िप्रग्रासाय परमेद्वरी प्रवृत्ता तत्कविः इलेषोवत्योत्प्रक्ष्य श्राह, खडङ्गस्ताव- 
त्तिष्ठतु, कथं-खडगे पानीयं विद्यते तच्च महिषं श्राह्लादयति,. यो यस्याह्लादको 
भतति प्त तस्य मारणाय प्रवत्तंते ? पानीयं खलु लोके महिषा ह्भादजनक्र भवति, 
उत्तेजिते खड्गे निम्मंला छाया पानीयशब्देन ग्यवद्ियते । तहि बाणः किमिति 
नोपात्तं तदाऽऽह, पृषत्को बाणः हि यस्मात्‌ पक्षपाती, पक्षे पततीत्येवंशीलः, भ्रत्रो- 
वितलेशः यः पक्षपाती भवति स परं प्रति प्रहितो न कायं साधयतीति न शत्रुषु 
प्रेरयितु योग्यः । श्रात्मीयभावः पक्षपातः "उभयवेतनो पक्षपाती च न तेषु 
प्रयोज्य" इति हि नीतिविदां रहस्यं, श्रत्रो भयत्र शब्दच्छलम्‌ । कि च शूलेन महिषे 
हते ईश ईह्वरो यञ्ोभारभवति, सत्यपि देव्याः शूले आयुधे ईडवरस्येवाऽसाधा- 
` रणमायुधमिति बुलीति नामश्रवणात्‌ । श्रतः यूलं न तत्र व्यापारयामास, तदा 
आयुधेन हननात्‌ तस्यव यशो भवतीति । अथ ईष्टे इति “ईट्‌ क्विपि' षण्ठचन्त- 





१. ज० का० स्याद्रधार्हृऽपि । 


॥ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(111(1181<5111। २७७९६८11 ^\680611/ 
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रूपम्‌ [ईशः] बले तस्मि्निखाते सति, गूलस्यास्तीति गली इति ईदवरस्य यशो 
गृह्णति, गूलिशब्दस्य वाच्यत्वात्‌, अतः शूलं नोपात्तमिति भावः । तर्हि दण्डः 
किमिति नोपात्त इति भ्रारङ क्याऽऽह्‌, वघाहुं वधमहतीति वघाहं: तस्मिन्‌ वधयोग्ये 
दण्डो वित्तादानं, दण्डशब्देन विक्तादानं भ्रायुधविशेषरच राब्दच्छलेनोच्यते, स 
दण्डः परिलघुः श्रत्यल्पः स्यात्‌, वध्ये नीतिचास्वविरोधात्‌ वध एव न्याय्यो न 
दण्ड इति भावः । एवं तत्तहोषदशनात्‌ हेतीहित्वा पार्ष्ण्या एव रिपुं व्यापादयन्ती 
भगवती वः पायादिति वाक्याथ: ॥२०।। 
सं°व्धा०-२०. खड्गे पानोयसिति \ पावेतौ पवंतयपुत्री वो युष्मान्‌ शरवतात्‌ रक्षतु 
कि कुवेतो, सुररिपु देवशात्र प्रोषितासुं विगलितप्राणं कुवती, पोषिता भ्रसवो यस्येति 
विग्रहः । कया प्रोषित्तासु कुवती, पाष्ण्येव पादपरिचमभागेनेव न भ्रायुधेन 
इत्येव राब्दोऽवधारयति श्रत एवायुघानां खड्गादीनां श्रत्र कविरुत्प्रक्षया परिहार. 
मुक्तवान्‌ । किभूतया पार्ष्ण्यां श्रभिहतिवहलितप्राक्तनापाटलिम्ना श्रमिहत्या अ्रभि- 
घातेन बहलितः सान्द्रीकृतः प्राक्तनः पूवं श्रा (समन्तात्‌) पाटलिमा भ्रापाटलत्वं 
यस्याः पाष्णः सा तथोक्ता तया पार्या, म्रारक्तत्वं नेसगिकं श्रभिघातेन ननु तदैव 
बहलितमित्यथः 1 कि कृत्वा प्रोषितासुं कुवती पावती, हित्वा हेतीः त्यवत्वा प्रहर- 
णानि इतीव एवमिव कथमिति तदुच्यते, खड्गे पानीयसमित्यादि, हि यस्मात्‌ खड्गे 
पानीयं तत्पादं ज्ञादयत्याह्लादं करोति मह्िषितोऽसौ न योग्यः चत्रोरुपकारित्वा- 
` दित्ति भावः, पक्षप्रातती पृषत्क इति कृत्वा श्रसावप्ययोग्यः, बलिन ईशस्य यश्ो- 
भाग्‌ भवति यशो लभते, किल शूली शङ्धुरः, (तत्‌) प्रेषितः भ्रसावपि शूलयोगात्‌ 
तद्विधः स्यात्‌, ईश इति क्विपि षषान्तं (षष्ठयन्तं) रूपं, वधमहंतीति 
वधाहस्तसिमिन्‌ वधाह्‌ऽपि दण्डः परिलघुफलः स्यात्‌, यो हि वध्यस्तत्र दण्डो न 
यज्यते इति भावः ।२०\। 


कृतवेदक्‌ कम्मं लञ्जाजननमनशने शक्र नासन्‌" जहासि 
दरव्येश° स्थाणुकण्ठे जहि गदमगदस्यायमेवोपयोगः* | 

जातश्चक्रिन्‌* विचक्र दितिज इति छुास्त्यक्तदेतीन्‌ बर्‌ बन्त्या 
त्रोडां व्यापादितारिजेयति विजयया नीयमाना भवानी ॥२२१॥ 





१, ज० का० माऽसून्‌ । 
२. ज० का० जहासी--। 

३. ज० -रथेश; का०-वित्तेश्च । 
&. ज० गदमगदस्योपयोगोऽयमेव । 
५, ज० जातक्चक्री। 
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क 








कूं ° वृ ०-भवानी भवपत्नी जयति सर्व्वत्किघण श्रवतंते, किभूता न्यापा- 
दिताऽरिः व्यापादितो हतोऽरियेया सा तथोक्ता । पुनः किविद्विष्टा विजयया 
भवानीसच्या ब्रीडां लज्जां नीयमाना प्राप्यमाणा । कथंभ्ूतया विजयया, सुरान्‌ 
इन्द्रादीन्‌ इति वक्ष्यमाणं त्र्‌ वन्त्या, क्रिविचिष्टान्‌ सुरान्‌ त्यक्तहेतीन्‌ त्यक्त भ्रस्ता 
हेतय श्रायुघानि यैस्ते तथा तान्‌ । इतीति कि, है क्त ! ह अनशने { न विद्यते 
ग्रशनिवंज्रं यस्य सोऽनशनिः, तस्य सम्बोधनं, ह भ्रनरने ¦! त्वं श्रसुन्‌ प्राणान्‌ न 
जहासि न त्यजसि (232) भ्रत्र नकारः काकक्तौ तदभिचोतनाथं कथमित्यव्याद्धियते 
कथं न जहासि ? तव प्राणत्यागो युक्तः । कि कृत्वा, ईदुक्‌ अ्रनित्यायपलायन- 
लक्षणं कम्मं कृत्वा, इन्द्रो वज्रो इति श्रपाघारणसुपलक्षणसिन्रस्य । यथा चक्रा 
विष्णुः ्रसाधारणे उपलक्षणे गते प्राणा यान्त्येव, भ्नन्योऽपि गहितं कम्मं कत्वा 
श्रनशनै भोजनपरित्यागे प्राणांस्त्यजति । ‹दक्लृ रदाक्तौ' इति प्रकृत्यथंविकारे 


शक्रस्य तत्‌ भ्रदाक्तसददं कम्मं कृत्वा भोजनपरित्यायेन प्राणपरित्यागो न्याय्यः; 
एवं शाक्रमुपालभ्य द्रव्येशमुपालब्धुकामा उकत्यन्तरमारचयति, है उव्ये् ¦ हें 
प्रगद ! न विद्यते गदा यस्य स ्रगदः तस्य सम्बोधनं, हे श्रगद ¦ श्रत्रं अग(द)- 
स्येति षष्ट्चन्तस्याऽपि भ्रगदशब्दस्य व्याख्यानसौकर्यात्‌ सुखावबोधाथं अ्थं- 
वशाद्धिभवितपरिणाम इति त्वा संक्षिप्तिराक्षिप्यते । हे श्रगद ! स्थाणुक्रण्ठे 
वत्तं मानं गदं हरगले वतमानं गदं विषस्वल्पं रोगं जहि नाश्य, यतोऽगदस्य 
श्रोषधस्य श्रयमेव उपयोगः यत्‌ भ्रौषधं रोगहारि भवति, भ्रत्र॒भ्रौषधस्य 
ग्रज्ञानिनो नियो गाभावात्‌, भ्रौषविनोरभेदोपचारवृत्य। भ्रगदशब्देन धनदः प्रतीयते, 
भ्रथवा मत्वर्थीयोऽत्राकारः, अ्रगदिना इत्यथः । श्रतो हे भ्रगद! हे द्रव्ये 1 
स्थाणुस्तव मित्रं स्वामी च भ्रतस्तद्गले गदं जहि, यतस्त्वं द्रव्येशः स तु स्थाणुः, 
तिष्ठतीति स्थाणुः, ्रतस्तव भ्रयं पदोऽपयोगः (समुद्गद्योपनीतेषु साहाय्यायोप- 
कल्पते" इति व्यासस्मरणात्‌ । भ्रत्राऽभियुक्ताः केचनागदमिति, गदां स्थाणु 
कण्ठे जहि मुञ्च, तत्र हेतुवंदति, म्रन्योऽपि श्रान्तः सन्‌ गदां स्थाणौ कीलके 

ञ्चति । गदाशब्दस्य गदमिति पु वद्भावं वणयन्ति। जहीति जहातेः प्रयोगङ्च 
तन्न इदं वक्तव्यं, कोऽयं पु वद्धावो नाम सामानाधिकरण्ये कि कि चेःपसजंनस्य 
स्त्रीप्रत्ययस्य ह स्वत्वं किवा द्न्धाऽधिकारे नपु सकत्वात्‌ स्वत्वं, नाऽसामानाधि- 
करण्याभावाद्यः सामानाधिकरण्यं -हि खलु पदानां पदयोर्वां विधीयते न तु 
एकपादे । श्रत एव न द्वितीयतृतीयौ  द्वि्िपदाितस्य समासस्याऽभावात्‌ 
चतुथः प्रका रोऽस्त्येव, भ्रत्र गदशब्दस्य पुंस एव पु वद्धातः प्रतिपाद्यमानो न 
विचारचारुतामारचयति, तस्मास्स्त्रियाः पृ वद्धाव इत्यभिप्रेतः, तत्रभवतां एतदपि 
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जिने 


न विचक्षणपरीक्षाक्षमं ईक्षामहे । तस्याः संसदि पुवत्‌ प्रगत्भतेऽपशब्दापत्तेः 
तस्मान्मान्यानां चरिन्नस्य श्रविचारिणीयत्वात्‌, क्वचिदेकान्ते स्त्रियाः पृवनदावोऽपि 
भविष्यतीत्यनुपरम्यते । श्रन्‌ च, हन्तेयंत्‌ त्यागार्थत्वमुप्वणित (न ) जः हन्तेः पार- 
म्पर्येण प्राणानां त्याग एव पयेवसानात्‌, शश्रोहाक्‌ त्यागे इति श्रनेनका्थस्वं 
सुवचं द्रव्येरमभिघाय भङद्धरलेषोक्त्या चक्रिणं स्पृशति । हं चक्रिन्‌ ! त्वं दितिजे 
महिषे विचक्र जातः, चक्र(23) मस्यातीति चक्री, चक्रित्वं ते प्रकृतिः, विचक्रत्वेन 
सा त्वया त्यक्तेति मम दुःखकरं, प्रकृते विकृतिरुत्पातायेति हेतोः । श्रथ म्रात्मरक्षा- 
परेण त्वया साघु समाचरितं विचक्र मां मरह्षो न प्रहुरिष्यतीत्ति चक्रपरित्यागः 
कृतः । रथच, हे चक्रिन्‌ त्वं मा भषीः केवलं त्वमेव विचक्रो न किन्तु दित्िजोऽपि 
विचक्र जातः चक्र सेग्यमायुधं च' । प्रथ हं चक्रिन्‌ ! साम्प्रतं दितिजो विचक्र 
विगतसन्यो जातः, तहि विचक्रस्चक्रिणि त्वयि न प्रहुरिष्यतीति त्वं तस्मान्मास्म 
भेषोः । श्रथ विगतं चक्र यस्मात्‌ इति विचक्रः, चक्रिणो सुक्तमपि तस्य न लग्न- 
मिति भावः । श्रतो हे चक्रिन्‌ ! यथागतं गम्यतामिति किमच्र त्वया प्रयोजनम्‌ 
॥२१।।८्‌।। 


सं° व्या०-२१. कृत्तवेदृगिति । व्यापादितो निपातितो श्नरियेया सा व्यापा- 
दितारिभेवानी भवभार्या जयति । कि क्रियमाणा, नीयमाना प्राप्यमाना ब्रीडां लज्जां 
विजयया देवीसख्या, कि कुवत्या विजयया इत्येवं सुरान्‌ इन्द्रादोन्‌ तूवन्त्या श्रभि- 
वादयन्त्या किवि शिष्टान्‌ व्यक्तहेतीन्‌ मुक्तप्रहुरणान्‌ वव दितिजे देत्ये महिषे इत्यथः 
त्यक्तायुधानस्मान्नेष महिषः प्रहरिष्यतीत्ि विचार्य देवहंतयस्त्यक्ताः, किल महान्तो 
मुक्तायुधेषु न प्रहरन्तोति भावः । कथमुपहासपूर्वं॒तान्‌ सुरान्‌ व्रवस्त्या तदुच्यते, 
करत्वे हक्कर्मेत्यादि, न विद्यते भ्ररनिवेजरं यस्येति सम्बध्यते हे श्रनराने राक्र मासून्‌ 
विहासीः मा प्राणास्त्याक्षीः क्व न श्रशनं भ्रनरानंः तत्र॒ भ्रनशने इति रब्दच्छ- 
लेनोक्तं कि कत्वा ईहक्कमं शत्रु विजणं (नं) हे तित्यागलक्षणं लज्जाजननं त्रपाकरं 
कृत्वा विधायेति, श्र्थेडा धनद धनपते ! गदं रोगं जहि शमय, क्व॒स्थाणुकण्ठे 
विषा पहार कुवे (वि) तीव्यथेः भ्रगदस्यायमेवोपयोगः इदमेवौषधप्रयोजनं त्वं तु भ्रगदो 
विद्यसे गदायास्त्यागात्‌, श्रसावपि देत्यसूदनर्चक्री विष्णुविचक्रो विगतचक्रो जातो 


भूत॒ इति देवान्‌ ब्रूवाणया विजयया भगवती त्रीडां नीयमाना जयति। इति] सभु- 
दाया्थंः ॥२१॥ ऋ: 
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देयाद्रौ वाञ्छितानि च्छूलमयमदहिषो्पेवरोषादवङ्गा-' 
न्नीतः पातालकक्ि करूतपरमभरो * भद्रकास्याः सर पादः | 
यः प्राग्दाक्तिणएयकाङ्क्षा वल यितवयुषा वन्यमानो खहत्तं 
शेषेणेवेन्दुकान्तोपलरचितमहानृुराभोगलद्मीः ॥२२॥ 


कू० वृ०-देयात्‌ समप्पंयतात्‌, कोऽपौ स पादः, कस्याः भद्रकाल्याः, नत्र 
रसोत्कपरद्योतना (र्थ) भद्रकाल्याः इति पृथक्‌ निदिष्ठं, कानि वाल्छितानि श्रभीष्टानि 
केभ्यः वो युष्मभ्य, यः कीदृशः नीतः प्रापितः, कं पातालक्रुक्नि पातालमध्यं, कथं 
प्र्थात्‌ भद्रकाल्या शिवया, कुतः छलमयमहिषोत्पेषरोषानुषङ्धात्‌, छलमय- 
महिषः छलप्रधानो यो महिषः तस्य उत्पेषः तनुद्ूणनं तत्र यो रोषः तस्याञनुषङ्क: 
प्रसंगः सम्बन्धः तस्मात्‌ । किमुक्तं भवति, छलेन सिहादिनानाल्पाणि कुर्व्वाणो 
महिषः पूनमंहिषतामापन्नो दृष्टोऽयं निग्राह्य एवायमिति यः परमेकवर्या रोषौ 
जीतः तद्रशात्तथोच्चूणितो यथा तं संचण्यं पातालं प्रविष्टः, कथंभूतः पादः, कत- 
परमभरः, कृतः परम उत्कृष्टो भरो भारो यस्मिन्‌ स तथा कतपरमगुरत्वः। श्रपि 
च, इन्दुकान्तोपलरचितमहानूपुराभोगलक्ष्मोः, इन्दुकान्तस्चन्दरकान्तो योऽसावुपलौ 
ग्रावा तेन प्रकृतिभूतेन रचितो यो महानूपुरः अनध्यंनूपुरः तस्य य श्राभोगो 
विस्तारस्तस्य लक्ष्मीः शोभा यत्र स इन्दुकान्तोपलरचितमहानूपुराभोगलक्ष्मीः, 
ग्रत्र॒ लक्ष्मीशब्दोऽवयवार्थो बहुवचनान्तः, तेन “उरःप्रभृतिभ्यः कमप्‌' इति कप्‌ 
न भवति । इदमुप्प्रक्षाद्वारेण विशेषणं; कि च प्राक्‌ श्रादौ वंद्यमानो नमस्किय- 
णः, केन विरोषेणेव शेषाभिधेन नागपतिना कियन्तं कालं मूहुत्त क्षणमेकं 
यताऽन्ये बहवो वन्दनाथिनस्तिष्ठन्ति; किभूतेन दाल्लिण्यक्राङ्क्षावलयितवपुषा 
दाक्षिण्ये नाञनुकरूलतया भक्त्या या भ्राकाङ्क्षा वन्दनेच्छा तया वलयितं पादे वेष्टितं 
वपुः दारीरं येन तेन तथाविधेन, पूष्वस्योतप्क्षागभ विशेषणस्येदं विशेषणं हेतुः; 
शेषो हि भगवान्‌ विमलस्फटिककान्तिः, किमुक्त भवति महिषं भित्त्वा पातालं 
प्रविष्टमाव्रः पूव्वं श्रद्धाभरात्‌ लेषेण नमस्कृतः, तदनु श्रन्येभ्योऽवकरारो दत्तः । 
[242] श्रथ प्रादक्षिण्य इति पाठः, प्रदक्षिणस्य भावः प्रादाक्लिण्यं उभयपदवृद्धिः, 
तस्य काङ्क्षा वाञ्छा तया वलयितं वलयीकृतं वपुरयेन स तेन एतदुक्तं भवति । 


१ ज० दोषाऽनुषङ्घ । 
२. ज० कृतपरमभयो; का० हृतभुवनभयो । 
३. ज ० प्रादाक्षिण्यकाङक्षा; का० प्रादक्िण्यकाङ्क्षा। 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 911 ॥/॥(111118/<511111। २७5681011 ^\680611४/ 
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प्रदक्षिणां कत्त ` चरणे वलयितवपुषा शेषेण भ्रारिलष्टइ्च रणदचन्द्रकान्तरचितनूपुर- 
रोभां बभार इत्यथः ।२२॥ 


सं° व्या०-२२. देयादिति ।॥ भद्रकाल्याः देव्याः सस्बन्धी पादोऽङ्घ्िर्वो 
युष्मभ्यं वाचज्छितानीप्सितानि देयात्‌ ददातु, पातालस्य कुक्षिः पातालकरुक्षिः तां 
पातालकुक्षि यो नीतः प्रापितः श्र्थात्‌ देव्या भद्रकाल्या भ्रनन्यस्यातत्वात्‌ (? ) कस्मान्नीत 
छलमयमहिषोत्पेषदोषानुष ङ्गात्‌ छलमयइचासौ मह्िषञ्च्छलमयमहिषः कृतकमदहिष 
इत्यर्थः, छलमयमहिषस्योत्पेष उत्पेषणं स एव दोषवेगुण्यं तस्यानुषद्कात्‌ पाताल- 
कुक्षि योऽङः घ्िर्नीतः इति इदपृक्त भवति । यदि पादं नोत्पिष्येत तत्पातालं न 
यास्यतीति । किभृतः पादः कृतपरमभयः कतं परमभयं साम्यात्‌ नागानां येन 
स तथोक्तः, पुनरपि किवििष्टः चरणः इन्दुकान्तोपलरचितमहानूपुरामोग- 
लक्ष्मीः, नूपुरस्य भ्राभोगो दीघेत्वपुथुलक्षणस्तस्य लक्ष्म्याः श्रियः शोभाः इति 
यावत्‌, इन्दोः कान्ता इन्दुकान्तास्ते च ते उपलाश्च ते रचिताः कताः नूपुराभोग- 
लक्ष्म्यो यस्मिन्‌ पादे रा तथोक्तः । लक्ष्मीशब्दोऽत्रान्यपदाथंबहूवचनान्तःसमासःतत्‌ 
"उरः प्रभृतिषु एकवचनात्‌ न पाठात्‌ कः प्रत्ययोऽनुभूतः, यतः चन्द्रकान्तमणि- 
नूपुरावृतो देवीपादः अरत एवमुप्परक्षितः कविना । विद्यमानो मृहर्तरेपेण वेति, 
मृहूतं स्तोकका लांशेनेव पन्च गपत्िनेव वन्यमानः स्तूयमानः, किवि्िष्टेन शेषेण 
प्रादक्षिण्यकाङक्षावलयितवपुषा प्रदक्षिणस्य भावः प्रादक्षिण्यं तस्य काङ्क्षा 
समीहितं तया वलयितं वलयाकारं कतं वपुः शरीरं येन तथाभूतेन रोषेण 
इव, उत्प्रेक्षायां इव ।२२॥। 


शलं तूलं च गादं प्रहर हर हषीकेश ! केशोऽपि व्क- 

श्चक्र णाकारि किं ते* पविरवति न ते त्वाष्टरशघ्रो च॒ राष्ट्रम्‌ 
पाशाः केशाब्जनालान्यनल न लभसे मातुमिन्तात्तदर््पो 

जल्पन्‌ देवान्‌ दिवोकोरिपुरवधि यया सा ठु शान्त्यै शिवा वः॥२२ 


क्‌ ०वृ०-श्रस्तु भवतु, का सा रिवा गौरी किमथं शान्त्य सव्वेदुरितोपशमनाय, 
केषां वो युष्माक, सा का यया दिवौकोरिपुमंहिषोऽवधि हतः, दिवि स्वगं श्रोको 
गृहं येषां ते दिवौकसस्तेषां रिपुः, किभूतः श्रात्तदप्पः गृहीतगव्वेः, क्रि कुव्वेन्‌ 
इत्येवं जल्पन्‌ कथयन्‌, कान्‌ देवान्‌, इतीति किं, तदाह, हे हर ! नु इति वितकं 





१. ज० का० मे। 
२. ज० का० मा।नुमित्यात्तदर्पं; भानुमिति-पाठोऽपि प्रतौ व्याख्यातः । 


((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥८111(1181<511111। २७७९६011 ^\680611/ 
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तव शूलं मम तूलं, चु उस्प्क्षा, वा तूलमिव चरु, तुलं पृथक्कृतवीजकार्प्पाससंना 
तदिव लगति, श्रथ नृ दाब्द एवकाराथं तुलमेव, म्र किञ्चित्करतत्वात्‌ । भ्रन्यच्च, गाढं 
प्रहर सवलं प्रहर यतस्त्वं ह रोऽसि 1 म्रन्यच्च, ह्‌ हृषीकेश! (हपीका ) योगनिद्रा तस्या 
ईदा ! ते तव चक्रेण किमे केशोऽपि वक्रोऽकारि, रपि तु न, यतो निद्रालुना मक्त 
प्रहरणं मनागपि कि लक्ष्यं भिनत्ति ? भ्रपितुन, भ्रतोमे रोमापि न वक्रीकृतम्‌। 
प्रपि च, हे त्वाष्टृशत्रो ! तव पविवंजो दुराष्टर स्वगंन श्रवति न रक्षति, म्रतद्च 
इमं कथं दधासि, यत्रामरमुकरुटकोटिनिृष्टचरणसरोरहत्रिन यन-पद्मनाभ-प्रहुरणयो- 
रेवंविधा शक्तिस्तत्र त्वदायुघस्य वात्ताऽपि कत्तु न युज्यते, यतस्त्वं त्वाष्ट्रः 
तद्‌ श्रान्त्या महिषोपरि वृथेवागतं त्वया । रपि च, हे कैश्च ! जल- 
नाथ । वरुण ! त्वदीयाः पाशाः शतरबन्धनरज्जवो ममाव्जनालाननि पद्यनालानीव 
प्रतिभासन्ते, त्वं सदा जले वससि भरतो मद्धयादन्यग्रत्वेन पाकश्रान्त्या स्व- 
निवासतो जलनालानि गृहीत्वा समागतोऽसि, ज्ञातं तत्‌ तव पौरुषं, पुनः स्वस्थो 
भूत्वा समेहि । किञ्च, हे श्रनल ! वहं ! त्वं भातुं शोभित्‌ न लभसे रोभां धत्त 
न प्राप्नोषि, यतस्त्वं म्रनलः न अलं न समथः इति उक्तिलेशः, विन्दुच्युतकम्‌ । 
प्रतो मदीयेन तेजसा श्राक्रान्ततेजस्त्वात्‌ भातु न समथः, सूयतेजसाऽस्तमित- 
ग्रहतेजोवत्‌ । श्रथ भानुमिति पाठे भानु तेज इति व्याख्येयम्‌ ॥२३॥ 
सं°व्या०-२३. गूलभिति ॥ सा शिवा गौरी वो युष्माक शान्त्यं शान्तये भ्रस्त 
भवतु, यया शिवया भ्रवधि हतो व्यापादितो दिवौकोरिपुः देवशतुः महिषः इत्यथं 
किं कुवन्‌ इत्येवं देवान्‌ हरादीन्‌ ्रात्तदपं गृहीतमदं (यथा स्यात्‌ तथा) जल्पन्‌ श्रभि- 
वदन्‌; कथं तदुच्यते, गलं कृत्तं" नु गादेत्यादि, हे हर ! गाढ दढ प्रहरण कत्त, कृत्ता्य- 
च्छाल्मलीकृत्तमिव तकयामि श्रत एव गाढं प्रहरेत्यादि उक्तवान्‌, हृषीकेश्च । 
विष्णो ! किमे केशोऽपि वक्रह्चक्रणाकारि कृतः, भ्रपितुन, किम॒क्तं भवति 
यो युष्मद्वाषेणः स्तन्धतां गतः कैशस्तावन्न छिन्नः वक्रतामपि न गत्तः, त्वण्टुरपत्यं 
त्वाष्ट्रो वृत्रस्य शनुरिद््रः है त्वाष्टृशत्रो ' चु शब्दं (चुराष्टर्‌) पविवंच्रं न हि 
स्फुटमवति रक्षति प्रतिकूव [ण्ठ]त्वात्‌ इति भावः, क जलं तस्य ईशः स्वामी केशो 
वरुणः तस्य सम्बोधने, हि केश ! पाशाः बन्धनानि भ्रन्जनालानि कमलनालानां 
सद्शाः तस्मात्‌ पाशानपि क्षिप्य मां प्रति प्रेषय, भ्रनल ! वह्लं ! भातु शोभितु 
न लभसे, भ्रस्मतप्रभया हतस्त्वमित्यभिप्रायः ॥(२३॥ 


१. ज० प्रतौ मूलश्लोके “कृले' इति पाठः केनापि संशोध्य तुलं" इति कृतः, व्याख्यायां 
भ्रपि 'कृलं' इत्येव ग्याख्यातमस्ति; किन्तु "कलं "ग्रहे छन्दोभङ्को भवतति तततः “कृत्तं इति 
पाठः स्यात्‌ । “कृत्तं दातं दितं छित्तमित्यमरः' 


[ ((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<51111। २७७61८11 ^\680611४/ 
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तिज भे, कि भ 


शाङ्खिन बाणं विच्च ्रमसि बलिरसौ संयतः केन बाणो 
गोत्रारे ! हन्म्यहन्ते रिपुममररिषुः शक्र गोत्रस्य शत्रुः" । 

दैत्यो ग्यापायतां द्राक्‌ अज इव महिषो हन्यते मन्महेऽय ~. 
त्युल्ास्योमा पुरस्ताद दनुजतनुं मृद्‌नती त्रायतां वः ॥२४॥ 





कू° वृ०--उमा गौरी वस्त्रायतां रक्षतु, कि क्वेती श्रनु पश्चात्‌ दन॒जतनु 
महिषासुरशरीरं [24] मृद्नती चूणंयन्ती, कि कृत्वा, पुरस्तादादौ इत्येवं प्रकारेण 
देवानुत्प्रास्य प्रोत्सह्य, इतीति कि, हे शाद्धधिन्‌ ! विष्णो! बाणं विमुञ्च 
बाणस्तिष्ठतु, कि वाणं मोक्त्‌ मिच्छसि, कुत एतदुच्यते, यस्मात्कारणात्त्वं भ्रमसि 
भ्रान्ति इतोऽसि, बद्धः खलु पृच्यते ननु, श्रतो यतस्त्वया संयतः स॒ वलिः, बले- 
रवेदं य॒क्तं; म्रयं तु बाणः बाणाऽसुरः बाणो दैत्यः शिरद्च बाणासुरः कैनापि 
न बद्धः, प्रतो बाणमोचनप्रयासाय यत्‌ यतसे सा आ्रान्ति.; भ्रत्र प्रस्तुतं, हि 
शाङ्किन्‌ ! बाण आस्तां, त्वं भ्रमसि ्रान्तोऽसि यतोऽसौ वलिबेलवान्‌ न तव बाणेन 
वध्य इत्यथः; त्वया केन हेतुना धनुषि बाणः संयतो नियमितः श्रारोपित इति 
यावत्‌ । ्रपि च, हे.गोत्रारे { इन्द्र | गोत्राणां पव्वेतानां अरिः गोत्रारिः तस्य 
संबोधनं, ्रहं ते तव रिपु शत्रु हन्मि व्यापादयामि; गोत्रशत्रु हन्तु उद्यतोऽय- 
मिति कृत्वा त्वं भयं मा कुर । तु पुनः एष गोत्रस्य शत्रुः, श्रमररिपुरदेववेरी 
तवेन्द्रसंज्ञा, एष न केवलं श्रमररिपुः यावता तेषां कूलस्यापि वंरोति, गोत्रशत्रु- 
हनने श्रात्मनामशभ्रान्त्या भयं मा कुरु। भ्रत्र॒गोत्र-शब्देन पव्वंतः, गोत्रं कुलं 
लभ्यते, श्रहं ते रिपुः हन्मि न त्वां इति वाक्यार्थः । अथ हे गोत्रारे ! स्वकोय- 
गोत्रशवो ! इत्युपहासाथेः । ्रन्यच्च, तहि शाङ्कि-इन्द्राभ्ां किक्तंव्यमित्यपेक्षाया- 
माह, भवद्भ्यां द्राक्‌ तूर्णं भ्रन्योऽपि यः कर्चन देत्योऽत्र तिष्ठति स व्यापा- 
दययतां, क इव श्रज इव छाग इव, दैत्यः छागइ्चेति जातौ एकवचनं, भ्रदय महिषो 
हन्यते ; क्व॒मन्महे मदीयमहोत्सवे, मन्महे खलु महिष भ्रजाइच हन्यन्ते इति 
प्रचारः; हे देवा ! वयं इति मन्महे जानीमहे भ्रद्य महिषो हन्यते तहि भ्रन्योऽपि 
दैत्यो व्यापाद्यतां, कडचनेतो जीवन्‌ मा यातु, कस्मिन्‌ यथा मन्महे महिष 
श्रजाइच ग्यापाद्यन्ते ॥२४॥ 


१. का० त्वेष गोत्रस्य दात्रू:। ज० रिपुमसुररिपुस्त्वेष गोत्रध्य शत्रः । 
२. ज० मन्महे स्वे । 


((-0. २००९२. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २९७6९011 ^\6806111४/ 
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किन्न 











स°व्या०-२४. शाङ्िन्‌ बारणसिति।। उमा गौरी वो युष्मान्‌ चायतां रक्षतु, 
कि कृत्वा इत्येवं उत्प्रास्य उपहस्य, पुरस्तादश्रतः चाद्भि-प्रमृतीन्‌ श्रन्‌ परचात्‌ 
मृद्नती क्षोदयन्ती, कां दनुजतनुं दनृजो मदहिषस्तस्य तनु शरीर कथमुत्प्रास्येत्याह, 
दारिन्‌ बाणं विमृूञ्चेत्यादि, शाद्कं धनुरस्यास्तीति लाद श्री विष्णुस्तस्य सम्बोधन, 
हे शाद्धिन्‌ ! वाणं शरं विमुञ्च क्षिप, भ्रमसि ज्रान्ति करोषि तच्चायुक्त, बलिरसौ 
संयतो वद्धः केन वाणेन श्रपितु न केनापि इति असुरः छलितः, गां त्रायन्तीत्ति 
गोत्राः पवंतास्तेषामरिरिन्द्रस्तस्यामन््रणे गोत्रारे { हत्मि व्यापादयामि श्रहुं ते तव 
रिपुं श्रसुरश्चासौ रिपुद्चासुररिपुः तु शन्दस्तस्मिन्‌ महे महदुत्सवे श्ररिमन्‌ काले 
महिषो हन्यते भ्रज इव यथा श्रजछागः, हे देत्या दितिजा द्राक्‌ क्िप्रं व्यापादयता 
मायतां मया महिष इति ।२४॥ 


स्पद्धवद्धिंतविन्ध्यदुरदधरभर "व्यस्ता दविहायस्तलं 
हस्तादुत्तिता प्रसाधयतु" वः त्यानि कात्यायनी | 

यां शूलामिव देवद्‌ारुषटितां स्कन्धेन मोहान्धघी- 
वेभ्योदेशमशेषवान्धवङ्रुलघ्वंसाय कंसोऽनयत्‌ ॥२५॥ 


कु० वृ ०--इदानीं महिषवघानन्तरं शक्राद्याः पूर्व्वावदातचरितंः कसवधा- 
दिभिः परमेश्व्यस्सिव्वंशक्त्येकात्मकत्वख्यापनाय च स्तुतिमारेभिरे कत्तु ; ननु 
महिषः पूर्वं व्यापादितः कंसस्तु पञ्चात्‌, तत्कथं कसव धस्य पूव्वं भावित्वं व्याप्यते? 
उच्यते, प्रत्र भहिषकसादिशब्दानां प्रवाहान्तःपातित्वेन नित्यत्वमाश्रयणीयं न 
पौर्वापर्यक्रमः, कदाचित्कल्पभेदेन पूर्वं कसवधः परचान्महिषवधः, कदाचिद्वेप- 
रीत्येनेति सव्वंमवदातं, तदयं कविप्रेरितकतु भणितत्वेन देवतास्तुतिरलोकः, 
तदुक्त श्रग्रेतने पचे (तूणं तोषात्तुराषाट्‌-प्रभृतिषु स्तोत्रकृस्स्विति' । तदयं व्याक्रियते, 
कात्यायनी दाक्षायणी वो युष्माकं कृत्यानि कार्याणि प्रसाधयतु निष्पादयतु, 
काऽऽसौ [252] यां कसो गुरुत्वात्‌ स्कन्धेन कृत्वा वध्योदहेशं वध्यभ्रदेशं अ्रनयत्‌, वधे 
भ्रहेतीति वध्यः तस्य प्रदेशो वध्योहृशः । कां इव चली इव, कतमहादोषश्राणिनो 
वधार्थं तीक्ष्णाग्रकोीलां इव । किभूतां शूली, देवदारुषटितां देवदार्णा निमिता 
देवदारुघटिता तां भ्रतिगुरव्वीमित्यथः; श्रथ देव्या गुरुत्वद्योतना्थं देवव्ारूपमा 1 
किमर्थं भ्रनयत्‌, भ्ररोषवान्धवकुलध्वंसाय अशेषाश्च ते बान्धवाइव भ्ररोषवान्धवा- 





१. ज० का० दुभेरभर०। 
२. ज० हस्तादुत्पतिताथ साधयतु; का० प्रसादयतु 


॥, ~-0. २०९२।. 21911260 0\ 911 \/11/1418/<511111| 2२656816] 680611४ 
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स्तेषां कुलं तस्यं ध्वंसः तस्मे ध्वंसाय, एतदुक्त भवंति, यशोदादेवक्यो रंपत्य- 
विनिमयेन देवक्य ङ्कस्थां भगवतीं तदीयजातजाताऽपत्यत्त्वात्त्‌ं कः (? ) कसः किल 
यां वेध्यशिलां श्रानयत्‌ सां च नम[सि] एवं सान्वयस्य कंसस्य समूलनाशे हितुर- 
भवत्‌, तत्कोपादेवं कसः सान्वयो नाश्मिंयादित्यथेः । श्रतं एव किंभूतः कसः 
मोहान्धधीः मोहेन च्रन्धा धीयस्य मोहेन पिहितन्ञानमित्यथंः, यथां कङ्चन गूलीं 
वध्यं नयति तथा मोहिनं ्ान्तत्वात्‌ वध्यश्रान्त्या भगवतीं एव शूलीरूपां तत्रं 
निनायं भ्रात्मनं एवं विनोशायेत्ति यावत्‌ । किभूता सा हस्तात्‌ उत्पतिता कसे 
नास्फोटि हस्तेन गहीत्वा यदा[थां| च्चामिंता तथा, हे कसं ! यतस्त्वं एवं कृतर्वा- 
स्ततस्त्वामहं सान्वयं नाशयिष्यामीति व्याहूत्य कसहस्तादुत्पत्य आकाशं गता । 
ग्रतो विहायस्तलं गतेति विशेषणम्‌, कि भूताद्धस्तात्‌, स्पद्धेति स्पद्धया वद्धितः 
स चासौ विन्ध्यश्च, घत्तुः श्रशक्यो दुद्धंरः विन्ध्यस्येव दृद्धंरो यो भरः देवीदरीर- 
गुरुत्वं तेन व्यस्तात्‌ भारन्यासेन व्याकुली भूतात्‌ ।२५॥ 

सं०व्या ०-२५. स्पर्धा वद्धि तेति ॥ कात्यायनी भगवती प्रसादयतु निष्पादयतु वो 
युष्माकं कृत्यानि, किभूता हस्तादुत्पतितां श्ास्फोटयितुभिच्छोः कंसस्येत्यथंः, पातेन 
सम्बन्धः, कि उत्पतिता विहायस्तलं गगनतलं, किविशिष्टात्‌ स्पद्धविद्धितविन्ध्य- 
दुभ रभरव्यस्तात्‌ स्पर्धा पराभवेच्छा तया वद्धितः स चासौ स्पद्धावद्धितो विन्ध्य- 
स्तद्रद्दृभेरः स चासौ भरइच स्पद्धावद्धितविन्घ्यदु रभरस्तेन व्यस्तात्‌ हस्तादुत्पतिता 
इदमुक्तं भवति, यथा भानोरभिभवेच्छया विन्ध्यो वद्धितः एवं कंसस्य स्पद्धया 
मदारिकायाः कोपस्तदा य(द्‌ ) दुभ रभरेणेव हस्तो व्यस्त इति यां कात्यायनीं कसो 
वध्योटेलमनयत्‌ नीतवान्‌, कामिव शूलीमिव कथंभूतां देवदार्घटितां देवदारौ 
घटिता देवदारुघटिता तां स्कन्धेन किमर्थं वध्यानामृटेशमनयत्‌ प्रशेषवान्धवकलध्वं- 
साय अरदोषांइच बान्धवाइच अरोषबोन्धवाः तेषां कुलं तस्य ध्वंसो विनाद्यस्तदथं 
म्रत एव मोहान्धधीः कस इत्युक्त , मोहेनान्धा धीरस्येति विग्रहः ॥२५॥। 


तूण तोषात्तराषाट्‌भ्रभुतिषु' शमिते शात्रवे स्तोत्र्तसु 
क्लन्तिवोपेत्य पत्यस्ततंभजयगलस्यालमालम्बनांय । 

देहाद्यं गेद्ुदि भतिविदहितंवती लञ्जयालीय काली 
छच्छ' बोऽनिच्छयेवापतितघनतराश्लेषसौख्या विहन्तु ॥२६॥ 


कु ° वृ ०-स्तुतिरूपं किञ्चित्‌ प्रदश्यं पूनः प्रकृतमनुसन्दघाति; काली दुर्गा 


१. रोषात्तराषाटप्रमृतिष्वित्यपि कनव्यमालीप्रतो पाठन्तरमं । 
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वो युष्माकं कच्छ विहन्तु कष्टं विनारयतु । कथंभूता सती, तुरण्णं उपेत्य पत्युद- 
हाद्ध शम्भोः शरीराधं गेहवुरदधि गृहवुद्धि प्रतिविहितवती श्रवेक्षन्ती साक्नाक्कतवती, 
प्रतिरत्र साक्षादर्थे निपातानां भ्रनेकार्थत्वात्‌, गेहे बुद्धिः गेहबुदधिः गृहविषये या 
बुद्धिः तां देहार्धे महेश्वरशरीरे साक्षात्करृतवतौ श्रमवशात्‌ अरभेदवुद्धि तत्र परि- 
कत्पितवती, इदमेव मे गृहं इति, म्नव्रेव विश्चास्यासि । किमुक्त अवति, महिष- 
वधार्थं महेशशरीरात्‌ विनिर्गत्य तं हत्वा पुनः तत्रेव निवेष्टुकामा, किभूता इव 
क्लान्ता इव, महिषं हृत्वा श्रमार्तां इव, श्रन्योऽपि यः श्रमार्तो भवति स क्वचिद्धि- 
श्रान्ति करोत्येव, कि कृत्वा, भ्रालोय ति रोभूत्वा, कया लज्जया, एतदुक्तं भवति; 
जनसन्निधौ प्रत्युत्त(25४) राइलेषाट्लज्जां प्राप्य शरीराद्धमिषेण तत्र लीनां बभू- 
वेत्यथेः। किभूतस्य पत्युः, ततभुजयुगलस्य प्रसारितभुजद्वयस्य, कथं अ्रलं श्रतिडयेन 
किविरिष्टा, श्रनिच्छयेव तदा वाजां विना एव श्रापतितघनत्तराद्लेषसौद्या 
घनतरइ्चासावाइलेषदच घनतरारलेषः तस्मात्सौख्यं घनतरादकेषसोख्यं आपतितं 
जातं घनत राइलेषसौख्यं यस्याः सा तथा, श्रयमभिसन्धिः मह्षवघक्लान्तिवच्चात्‌ 
ग्राश्रयं इच्चछुराश्चयेच्छां विनापि क्षेमागमनप्रदनव्याजेन परिरन्घुक्रामस्य पत्युः 
भूजयुगमध्यान्तवं त्तितया सज्जातदृढतरारलषसौख्येत्यथंः; केषु सत्स तुराषादुप्रभृत्तिषु 
इन्द्रादिदेवेषु स्तोत्रकृत्सु स्तुति कूवेत्सु सत्सु; तुरं वेगं सहते तुराषाट्‌, कथं तूणं 
वेगेन, कस्मात्तोषात्‌ तुष्टेः, क्व सति दात्रवे शत्रौ महिषि शमिते व्यापादिते सत्ति, 
शत्रुरेव शात्रवः, भ्रज्ञादित्वादण्‌ । श्रथ पत्युः सच्निवो देवेषु स्तुवत्सु लज्जावशात्‌ 
पत्युदंहाद्धं लीनेति योजनीयम्‌ ।॥२६॥ 


सं° व्या०-२६. तुण्णं तोषादिति ॥ काली. भगवती च्छ कष्टं वो युष्माकं 
विहन्तु ध्वंसयतु । श्रापतितघनतरार्लेषसौख्या घनत ररचासावारलेषर्च घनतरा- 
लेषो गाढतं रालिङ्घनं तस्मायत्सौख्यं घनतराइलेषसौख्यं अनिच्छयेवाकामतयेव 
भ्रोपतितमागतं घनत राद्लेषसौख्यं यस्याः सा तथोक्ता श्रापतिततघनतरार्लेषसौख्या, 
किं कत्वा भ्रालीयं भ्रालिंङ्कनं कृत्वा, कया लज्जया, क्व देहाद श्री राद्धे, कस्य पत्युः 
शङ्करस्य, किविशिष्टा देवी, गेहस्य बुद्धिः गेहबुद्धिः तां गेहबुद्धि भ्रतिविहितवती 
द्मयमर्थः । महिषन्यापादनाय पत्युः शरीरःत्‌ वियुज्य पुनरपि कृतकार्या स्वगेहबुद्धि 
कृत्वा भतुः: शरीरे लज्जयानिच्छयंवापतितवनतराश्लेषसौख्या कालीति, केन 
कारणेन लज्जते इत्याह, (तूर्णं तोषात्तुराषाट्‌प्रभृतिषु शमिते शात्रवे स्तोत्रकृत्सु इति 
शत्र रेव शावः, परज्ञादित्वादण्‌ तस्मिन्‌ शात्रवे महिषाख्ये शमिते व्यापादिते 
सति यस्तोषस्तस्मात्‌ तृणं क्षिप्र तुराषाट्‌श्रभृतिषु शक्रादिषु स्तोच्रङृत्ु स्तुति- 
कारकेषु सत्सु, महान्तो हि प्रतयक्षप्रशंसया सुतरां लज्जन्ते इति देहाद्धन सहैकतां 
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गता देवीति भावः, दामिते शात्रव क्लान्तेव ग्लानि (प्राप्तेव), कि कृत्वा लज्ज- 
योपसुत्य पत्थुदेहाद्धलीना, किभूतस्य पत्युः ततभुजयुगलस्य ततं भुजयुगलमस्येत्ति 
विग्रहः, किमर्थं प्रसारितभूजयुगलस्य अलमालम्बना्थं ग्रहणाय ।२६॥। 
त्रास्तां सग्धेऽद्ध चन्द्रः क्लिप सरसरितं या सपत्नी भवत्याः 
क्रीडा द्वाभ्यां विसुञ्चापरमलमसखनेकेन मे पाशकेन । 
शूलं प्रागेव लग्नं शिरसि यदबला युध्यते\ऽव्याद्विदग्धं 
सोल्मासालापपतैरिति दितिजसुमाः निर्दहन्ती दशा वः ॥२७॥ 
कु० वृ०-उमा पावेती वो युष्मान्‌ ग्रव्यात्‌ पातु, कि कुर्वती दश्ा दुष्ट्या 
दितिजं महिषं निदंहन्ती ज्वलयन्ती, किविशिष्टं इति सोत्प्रासालापपातात्‌ 
विदग्धं चतुर धूर्तं, भ्रालपनानि आलापास्तेषां पाताः पतनानि सह उत्प्रासेन 
उल्लण्ठनेन वतन्त इति सोत्प्रासाइ्चते भ्रालापपाताश्च सोस्प्रासालापपाताः तः 
 श्रतिचारसोत्साहवचनंः, इतीति कि, हे मुग्धे , ्रधचन्द्रं बाणविशेषं क्षिपन्तीं देवीं 
राब्दच्छलेनाह, हे मुग्धे ! शरधेचन्द्र ्रास्तां भ्रवचन्द्राख्यो वाणस्तिष्ठ्तु मा क्षेप्सीः 
यतस्त्वद्मतु रल ङ्कारस्तव भूषा(क) रोऽयं श्रद्धचन्द्रो हरशिरोभूषायामपि श्रस- 
मञ्जसमेतत्‌ न क्षिप्यते, ननु तहि कि क्षिषामोति देब्युक्तौ महिष श्राह, सुरसरितं 
सुरनदीं त्वद्‌भतु : शिरसि वतेमानां गङ्खां क्षिप, कथं या भवत्याः सपत्नी द्वेषिणी 
तां, "कम्मं तत्क्रियते यत्‌ श्रात्मनः सुखाय भवति", किमुक्तः भवति, तवाद्धं चन्द्रेण 
मे रोमापि न छिद्यते किमर्थं प्रयस्यते इति व्यज्यते । रत्र च क्तंव्याकर्तव्यविवेक- 
विरहान्मुग्धे इत्युक्त ; एवं श्रधेचन्द्रं निवायं पाशं क्षिपन्तीं पुनराह, तत्र पाशशब्दं 
'प्राणिबन्धनविहोषे क्रोडासाधने पाशके चः वतमानं दृष्ट्वा वलयति; हे मुग्धे 1 
पाशोऽप्यास्तां अमुना एकेन पाशकेन मे म्रलं मह्यं पूर्यतां, हस्वः पाशः पाकः, 
ग्रपरं श्रपि द्वितीयं भ्रपि पाततः (पातय) क्षिप कथं यतः क्रीडा खलु द्वाभ्यां 
पाज्ञाभ्यां भवतति, एतदुक्त भवति श्रकिञ्चित्‌करत्वात्‌ मयि पाशः क्षिप्तः प्रत्युत 
क्रीडां एव द्योतयति न तु युद्ध, तहि (26० गूलां (लं) क्षिपामि इति देव्युक्तौ महिषः | 
पुन राह, हे मुग्धे ' शूलं मे शिरसि प्रागेव लग्नं यत्‌ मया सकलसुरकुलखलीकार- | 
खज्‌ लभूजयुगेन सह भ्रवला स्त्री युध्यते, सूरस्य शिरसि श्रतःपरमपि कि शूलं । 
कि दुःखम्‌, भ्रव्र छलं, शूलं प्रहरणं तिष्ठतु, गूलं खड्गे प्रहरणे च उभयवृत्ति- 
त्वात्‌ छलास्पदम्‌ ॥२७॥ | 





१. ज ० य॒द्धचसे । 
२. ज० का० दनुजमूमा। 


[ ((-0. २००२।. [1411260 0 5॥1 1\/॥(111118/<511111। २९७ऽ6९।८॥1 ^\680611४/ 
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सं व्या०--२७. श्रास्तामिति ।। उमा गौरी वो युष्मान्‌ श्रव्यात्‌ रक्षतु, कि 
कूवंती विदग्धं दनुजं निदंहन्ती दषा दुष्ट्वा रोद्रदृष्टया महिषं सोत्प्रासं जल्पन्त 
दलयन्तीत्य्थः,श्रालापानां पाताः पतनानि श्रालापपात्ताःसहोसप्रासेन उल्लण्ठनन वतन्ते 
इति सोत्प्रासाङ्च ते श्रालापाङ्च तैरित्येवं सोत्प्रासालापपातः, विदग्धं विचक्षणं 
दनुजं तदुच्यते ्रास्तां मुगधेऽदधंचन्द्रः क्षिप सुरसरितं या सपत्नी अवत्याः दि, भ्रास्तां 
तिष्ठतु मुग्धे ! श्रदधंचन््रः शरविदोषः, छंलपक्ष तु अरद्धचन्द्रः श्रद्ध नपुंसकमिति 
तत्पुरुषसमासः, क्षिप मुञ्च सुरसरितं ग्धा या कोदृली सपत्नी भवत्यास्तव इद- 
मृक्त' भवति, श्रद्धे चन्द्रस्तव भक्त इचूडामणिः, इयं तु भार्या अतः क्षेपणे योग्ये इत्ति, 
पाडडचायुघविरोषः (ततोऽद्कद्चादौ कत्‌' पाशकः, पाको दुदुभिख्च्यते ततः 
राब्दच्छलेनाह अमूनेकेन पाशकेन श्रलं पयप्तिं श्रपरं द्वितीयं पाशकं मुञ्च द्वाञ्यां 
पाडकाभ्यां क्रीडेति, गूलमायुधं व्याधिर्च, तत्र छलेनाह यलं प्रागेव पूवमेव सस 
शिरसि लग्नं, किमिदानीं गूलं क्षिपसि इति भावः, . कथं शिरःूलं यत्‌ यस्मात्‌ 
स्त्री युद्धचसे, किल पुरुषस्य युद्धेऽविकारः ॥२७॥। 


चक्राणां विक्लवः किं वहसि बत स्चं स्कन्द्‌ षण्णां विषण्णा- 
मन्याः षणएमातरस्ते भव भव सकलस्त्वं शरीरा्ध॑लब्ध्या | 

जिद्यां हन्म्यय काली मिति सममघुभिः कण्ठतो निःसुता' गी- 
गींवाणारेययेच्छामदुपदद्‌ लितस्याद्विजा *साभ्वताद्वः ॥२८॥ 


कु० वृ०-सा प्रद्रिजा पा्व्वंती वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌, सा का यया इच्छा- 
मृदुपददलितस्य मदितस्प्र, गीर्वाणी येषां ते गीर्वाणाः तेषां श्ररिः तस्य गीर्वाणारेः 
कण्ठतः श्रसुभिः समं प्राणैः सह इति गीनिःसृता, इच्छया मृदु श्रकृताऽ्भिभारं 
यत्पदं तेन दलितः तस्य, इति कि, हे स्कन्द ! बत इति खेदे, षण्णां वक्त्राणां विषण्णां 
विच्छायं रुचं कान्ति कि वहसि, मा वह, ते तव भ्रन्याः श्रपराः कृत्तिकाः षण्मातरः 
सर्ति, तासु त्वं स्नेहं कुरु, कथम्भूतस्त्वं विक्लवो विह्वलः । हें हर ! -भ्रद्याहुं कालीं 
हन्मि व्यापादयामि ्रतस्त्वं शरीराद्धेलब्ध्या सकलः सम्पूर्णो भव, ्रस्यां शरीराद्ध- 
हारिण्यां हतायां तव शरीरार्धं त्वयि एव च समाविशतु । किविशिष्टां कालीं 
जिह्यं वक्रां, उक्तिङेशोऽपि यस्य किल जिया काली कान्तिहंन्यते स सकलो 





१. ज० क!० निगंता । 
२. ज० का०-पृदितस्य।द्रिजा; यदुच्छामृदुपदभूदितस्याद्रिजेति अग्यत्‌ पाठान्तरं 


काग्यमालाप्रतौ सुचितम्‌ । 
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भवति, कलाभिः सम्पूर्णो भवतति, इति वदत एव गीः प्राणाइच समा एव निःसृताः, 
यावदिति पूर्वोक्तं वदति तावदेव कण्ठरिच्छन्न इत्यथः ।।२८॥) 

सं° व्या०-२८. वकत्राणासिति ।॥। सा म्रद्रिजा पावंतो वो युस्मान्‌ श्रवतात्‌ 
रक्षतु यया पार्वत्या इच्छया मृदुपदमृदितस्य मृदुपदेन मृदितस्य गीर्वाणारेर्गीविणानां 
दानवानां (देवानां) श्ररिस्तस्यारेः रात्रः महिषस्य कण्ठतः कण्ठात्‌ इत्येवं गीर्वाक्‌ 
निःसृता नि्गेता सममसुभिः प्राणैः सह कथं गीनिःसुतेत्याह, वक्त्राणां विक्लव 
इत्यादि, हे स्कन्द ! कातिकेय 1 कि विक्लवो विधुरस्त्वं वक्त्राणां षण्णां मुखानां 
विषण्णां विद्राणां स्चं कान्ति वत वहसि, बत-शब्दः खेदे, भ्रन्याइचापराः षट्‌ 
मातरः कृत्तिकाः जनन्यस्ते तव पावंत्यन्ते तव मातरि हतायां इति मावः । भव | 
दङ्कुर ! त्वं सकलो भव समग्रो भव, केन कारणेन दारीराद्धंलब्ध्या शरीराद्धेस्य 
लब्धिर्लाभस्तया, हेतौ तृतीया । जिह्यं कुटिलां कालीं दयितां श्रद्य श्रहं हन्मि 
व्यापादयामि श्रयम्थः; भव ! त्वयास्य शरीरं (शरीराद्धः) दत्तं, त्वं भूयो मया 
व्यापादितायामस्यां (तत्‌) लब्ध्वा समग्रो भव ॥।२८।। 
गाहस्व व्योममार्म गतम हिषभयेत्र ध्न विश्रव्धसश्वेः 

शृङ्गाभ्यां विश्वकर्मन्‌ घटयसि न नवं शा्गिंणः शाङ्गंसन्यत्‌ । 
एेभी त्वङ्निष्टुरेयं बिभृहि मृदु मिमामीश्वरेत्याच्तहासा 
गोरी वोऽव्यात्‌ कषतारिः स्वचरणगरिसभ्रस्तगीवौखगवा ॥२९॥ 

कू° व०-गौरी पावती वो युष्मान्‌ भ्रव्यात्‌, किविरिष्टा गौरी, स्वचरण- 
गरिमग्रस्तगीर्वाणगर्वा स्वस्य चरणः स्वचरणः स्वचरणस्य गरिमा गौरवं तेन 
ग्रस्तः गीर्वाणानां देवानां गर्वो यया सा तथा, देवानां प्रत्यक्षं महिषासुरवधेन 
ग्रस्ताऽहङ्कारा, पुतः किविरिष्टा क्षतारिहंतारिः, किविरिष्टा म्रात्तहासा, श्रात्तो 
हासो यया, इतीति कि, हे ब्रध्न । ब्रध्नाति तेजसा दृष्टीरिति ब्रध्नः तत्सम्बोधनं 
हे न्घ्न | श्रद्वैः व्योमपार्गं गाहस्व, कथं, स्वैरं विचर कथं यथा भवति विश्न्घं 
यथा भवति तथा विदवासधीरत्वं यथा भवति तथा, किविशिष्टरइवेः गतमहिष- 
भयैः गतं महिषाद्‌ भयं येषां ते गतमहिषभयाः तैः; भ्न्यच्च, हे विखवकरममन्‌ ! 
विघातः ! शाङ्किणो विष्णोनैवं शाङ्खं धनुः महिषम्षङ्खाभ्यां न घटयसि[26४] 
ग्रपि तु घटयसि; भ्रपि च, हे ईश्वर ! इमां महिषस्य कोमलां त्वचं विभृहि इयं 
एेभो इमस्य त्वक्‌ निष्ठुरा तां त्यज ॥२६॥ 

सं° व्या०-२९. गाहस्वे्ति ।॥ गौरी भवानी वो युष्मान्‌ ग्रव्यात्‌ रक्षतु, 
किंविशिष्टा क्षतारिः क्षतो निहतो श्ररिमेहिषो ययेति विग्रहः, पनरपि किभूता 


[ ((-0. २०२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(111(1181<511111। २७७९९८11 ^\680611#/ 
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स्वचरणगरिमग्रस्तगीर्वाणगर्वा स्व श्रात्मीयः चरणस्तस्य गरिमा गुरत्वं तेन ग्रस्त 

प्रक्रान्तो गीर्वाणानां गर्वो यया सा तथोक्ता ; इत्येवमाच्हासा गृहीतहासा गौरी कथ- 
मिति तदाह, गाहुस्व व्योममागं मित्यादि; हे मानो ! व्योममार्गं गाहस्व च्राकाञ्चपथं 

विलोडय विश्रब्धं श्रइवंर्वाजिभिः, कथंभूतैः गतमहिषभयेः महिषाद्‌ गतं भयं येषां ते 

तथोक्ताः, हे विश्वकर्मन्‌ ! हे देवशित्पिन्‌ 1 शाद्गिणो विष्णोः श्रन्यत्‌ बाधं 

घनुरनेवं प्रत्यग्रं शङ्काभ्यां न घटयसि न करोषि, किमनेन शाङ््खिणः पुरातनेनेति 

भावः; ईदवर ! शम्भो 1 इभस्य इयं एमी, ^तस्येद्‌क्‌ इत्यण्‌ इयं त्वक्‌ इभसम्न- 

न्विनी निष्ठुरा कठिना इमां मृदुलां माहिषीं विभृहि धेहि, इति ।।२६॥ 


ज्तिप्तो बाणः कृतस्ते त्रिकविनतिनतो * निवैलिसेध्यदेशः 

प्रहादो नुपुरस्य क्षतरिपुशिरसः पादपातेदिंशोऽगात्‌ | 
सङमे सन्नताङ्कि* व्यथयसि महिषं नैकमन्यानपि त्वं 

ये युध्यन्तेऽ्न नैवेत्यवतु पतिपरीहासवुष्टा* शिवा वः“ ॥३०॥ 


कू° वृ०-भवानी वः श्रवतु, किविशिष्टा इति पत्िपरीहासतुष्टा, परि 
समन्तात्‌ हसनेन केलिना तुष्टा, पत्यू परीहासः पत्िपरीहासः तेन तुष्टा, इतीति 
कि, हे सन्नताङ्गि । सन्नतं श्रद्ध यस्याः सा सन्नताङ्धी तस्याः सम्बोधनं, सङ्ग्रामे 
युद्धकाले त्वया बाणः शरः क्षिप्तः; भ्रनु च, मध्यदेशो निवलिः कृतः निर्गता वलयो 
यस्मात्‌ स॒ निवंलिवेलिरहित इत्यथः । स्त्रीणां निर्वंलित्वं दूषणं भूषणहानिः, 
किविशिष्टो मध्यदेशः, त्रिकविनत्िनतः त्रिकस्य विनतिविनमनं तया नतः, 
किमुक्तं भवति, बाणस्य मोक्त्‌.: संस्थानविशेषात्‌ त्रिकस्य पृष्ठदेशस्य विनमनात्‌ 
उदरं निवंलीकं भवति इति स्वभावः तं सदाब्दच्छलेन. वदति, वाणशब्दः शरे 
दैत्ये च वत्तंते, “बलिवैल्यां दानवे च, हे देवि ! त्वया बाणः क्षिप्तः, बाणोऽसुरः 
क्षिप्तः मध्यदेशात्‌ बलिर्दत्यो निर्वासितः, भ्न्यस्तु यं क्षिपति तं एव निर्वासयति 
त्वयो तु क्षिप्तो बाणो निर्वासितो वलिरिव तदाश्चर्यं; ्रन्यच्च, पादपातः कत्वा 
नूपुरस्य प्रह्वादः शब्दो दिशोऽगात्‌; श्रह्वादो पुरस्य ध्वनौ देत्ये च, कथंभूतस्य 
नूपुरस्य क्षतरिपुश्शिरसः क्षतं रिषुशिरो येन स तथा तस्य, चित्रं भ्रत्र पादपातो 


१. ज० का० त्रिकविनतिततो। 
२. ज० संतता वो । 
३. ज० ये विदयन्तेऽत्र ॥ 
४. काण हृष्टा । 
५. ज० भवानी । 


॥) ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/4511111। २७568011 ^\680611४/ 
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महिष रिरसि कृतः प्रह्वादो दत्यो दिशोऽगात्‌; हासः स्त्रिया दूषरं, श्रतो है सन्नताद्धि । 


एक महिषं न व्यथयसि भ्रन्यान्‌ ्रपि व्यथयसि, म्रन्यान्‌ कान्‌ येऽत्र युध्यन्त एव न 
प्रायुध्यमान-व्यथनात्‌ दोष इति परिहासाथंः ॥२०॥ 

सं° व्या०--३०. क्षिप्तो बाख इति ॥ पत्युः राङ्कुरस्य परीहासः परिहासः 
शरादीनां घलि बहुलमित्ति दीधः" पतिपरिहासेन तुष्टा भवानी भवपत्नी वो युष्मान्‌ 
अवतु रक्षतु, कथं पतिपरीहास इत्यादि; क्षिप्तः प्रेरितो बाणः शरः, छलपक्षे तु 
वाणोऽसुरः, कृतस्तेन वलिमंध्यदेशः मध्यप्रदेशो निवेलिवंलिरदितो विहितः, किभूतो 
मध्यदेशः तरिकविनतिततः त्रिकस्य विनत्या विनयेन तत भ्राच्छादितः, एकत्र वलयो 
वल्यः श्नन्यत्र बलिरसृरः; क्षतरिपुशिरसः रिपोः शिरो रिपुशिरः महिषमूद्धत्यथंः 
क्षतं च तत्‌ शिरश्च तत्‌ ततः क्षतरिपुिरसः, पादपातेश्चरणपातनंनू पुरभरह्वादः 
शब्दोऽगात्‌, . छलपक्षे प्रह्वादोऽसुरः, सङ्ग्रामे युद्धे संतता भ्रविच््छिन्नत्वेन महिषं 
व्यथयसि श्रपि तु श्रन्यानपि, ये के पुनस्ते येऽत्र विद्यन्ते नेव वाणवलिप्रह्वादा 
इति ।1३०।। 


मेरौ मे रौद्रश्ङगक्ततवपुषि रुषो नैव नीता नदीनां 

भत्तीरो रिक्ततां यत्तदपि हितमभून्निःसपत्नोऽत्र कोऽपि | 
` एतन्नो मृष्यते यन्महिषकलुषिता स्वधु नी मूध्नि मान्या 
शम्भोर्भिद्यात्‌" हसन्ती पतिमिति शभिताऽरातिरीतीर्मा वः ॥२१॥ 


कू ० वृ ०-- उमा पावंती वो युष्माकं ईतीः उपद्रवान्‌ भिद्यात्‌ नारायतु, 
किभूता उमा शमिताऽरातिः हतशत्रुः, किं कुवती इति पति हसन्ती, इतीति कि 
हे शम्भो ! मेरौ पर्वते श्य द्धक्षतवधुषि सत्ति मे मम रुषः कोपाः नेव न जाताः; 
रोद्रे च ते श्ुङ्क च रौद्रश्ृङ्के ताभ्यां क्षतं विदारितं वपुरयेस्य स तथा तरिमन्‌ 
भ्रयमर्थः । महिषेण श्य ङ्खाभ्यां मेरुपवंते विध्वस्ते मे रुषो न जाताः, मे श्रौ शत्रौ 
पितुः स्पद्धित्वात्‌ यत्‌ नदीनां भर्तारः समुद्राः रिक्तां नीताः शोषिताः, तदपि 
मम हितं भ्रभूत्‌ । भ्रव्र समुद्ररिक्तीकरणे कोऽपि निःसपत्नो जातः, कोऽपीत्यनेन 
सर्वनाम्ना नामग्रहणायोगात्‌ स्वकीयं भर्तारं परामृशति, श्रयं श्रारायः । 
शम्भुरपि नद्या गङ्गाया भर्ता समुद्रा श्रपि नदीनां (272) भत्तारः भ्रतस्तद्विक्ती- 
करणे ईइवरस्य सपत्नविष्वं सात्‌ हितं एव श्रभूत्‌ । एतच्च मया नो मृष्यते न 
सह्यते, कि तत्‌, यत्‌ स्वधु नौ गङ्गा महिषकलुषिता सतो मूध्नि मान्या महिषेण 





१. ज ० क० भिन्यात्‌ । 


((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७७61८11 ^\6806111४/ 
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पिति कि रे कि ति जि ति किति नि तिति ति 


कलुषिता महिषकलुषिता भगवता चम्भूना मान्या सती मूध्नि विधृता श्रनया रीत्या 
महतां खलु दोषो भवतीति उपहासा्थेः ॥३१॥ 

सं°व्या०-२१. मेरौ मे इति 1 उमा गौरीवो युष्माकं ईतीः उपद्रवान्‌ 
भिन्यात्‌ भिन्दतु, किभूता दामितारातिः शमितो व्यापादितः अ्ररातिः चतुयया 
सा तथोक्ता, कि कुवती हसन्ती पति भर्तारं इति; तदाह, मेरा वित्यादि, महिपेति 
तृतीये पादे सम्बोधनपदं तदिहापि संबोध्यते, हे महिष ! मेरौ देवाद्रौ रौद्रश्ङ्ख- 
क्षतवपुषि सति नेव मे रुषः कोपाः इतोऽप्यपरो महान्‌ श्रपराध इति भावः, रौद्र 
च तत्‌ श्युद्धं च तेन क्षतं वपुः शरीरं यस्य मेरोः इति विग्रहः! नदीनां सतार: 
समुद्राः यत्‌ रिक्ततां नीताः प्रापिताः तदपि हितसुपकारमभूत्‌, निःसपत्नो विगत- 
शनरुः, श्रत्र कोऽपि कदिचत्‌ यत्तदवाभिग्रायः, भ्रस्मदीयः पतिः सरितो भत्ता तस्य 
नदीनां भर्तारः सपत्ना भवन्त्यतः तद्विक्तीकरणेनास्माकं त्वया प्रव्युपजङ्तं नाप- 
रादधमिति, एतन्नो मृष्यते नो क्षम्यते यत्त महिषकलुषिता कलुषीकृता स्वघुनी 
गङ्धा किविरिष्टा मान्या पुज्या शम्भोरस्मत्प्रभोः क्व दिरसि मूष्द्नि श्रत एव 
शम्भोमन्यिति उक्तम्‌ ॥३१।। 


सयःसाधितसाध्यसुदुधुतवती शूलं शिवा पाठु वः 
पाद्प्रान्तविलग्न" एव महिषाकारे रद्ध षणि । 

दिष्ट्या देव वृषध्वजो यदि भवानेषाऽपि नः स्वामिनी 
सञ्जाता महिषध्वजेति जयया केलों कृतेऽडस्मिता ॥२२॥ 


कू ० वृ०-हिवा शिवभार्या पावती वः पातु युष्मान्‌ रक्षतु, कि तवती 
शूलं उद्धृतवतो भ्र्थात्‌ महिषस्कन्धात्‌, किविशिष्टं शूलं सद्यःसाधितसाध्यं 
साधितं महिषवधलक्षणं साध्यं येन॒ तत्तथा, क्वं सति महिषाकारे सुरद्रषिणि 
पादग्रान्तविलम्ते एव सति, पादस्य प्रान्तोऽग्रं तत्र विलग्नः पादप्रान्तविलग्नस्त- 
स्मिन्‌ चरण प्रान्ते विलग्ने एवेति, कितिरिष्टा भवानी, जयया केलौ इति ते 
क्रीडायां कृतायां भ्रद्धेस्मिता अर्धं स्मितं यस्याः सा तथोक्ता ईषद्हसना इत्यथः, 
इतीति कि, हे देव ! यदि भवान्‌ वृषभध्वजः तहि दिष्ट्या देवेन मङ्गलं एतत्‌, 
एषाऽपि नोऽस्माकं स्वामिनी महिषध्वजा सञ्जाता, हे ईश ! लोकथेदि वृषध्वजः 
कथ्यसे तदेतन्मा त्वं ज्ञासीयेतो मां एव लोका वृषध्वजं कथयन्ति, न त्वां, इति 
कुतो यत॒ एषाऽपि नोऽस्माकं स्वामिनी महिषध्वजा सञ्जातेति तमं हिषध्वजा 


१. ज० पोतप्रान्तविष्रक्त; का० पादगप्रान्तविषक्त । 


[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/4511111। २७568161 ^\6806111४/ 
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कथ्यते, श्रतस्ते कि भ्राधिक्यम्‌, एतस्याः पुनराधिक्यं भ्रस्ति वृषात्‌ महिषस्य 
ग्रविकबलत्वात्‌ ।\३२॥ 


सं° व्या०-३२. सद्य इति ।! शिवा गौरी वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, कि 
कृतवती उद्धृतवती उल्क्षिप्तवती, कि बलं श्रायूधविशेषं, किविशिष्ट बलं सद्यः- 
साधितसाध्यं सदस्तत्क्षणं साधितः साध्यो महिषो येन तत्‌ तथोक्त, क्व॒ सति 
सुरद्वेषिणि प्रोतप्रान्तविषक्त एव संलग्न एव॒ देवशत्रौ किभूते महिषा- 
कारे महिष श्राकारो यस्येति विग्रहः, किंविशिष्टा शिवा श्रद्धंस्मिता इत्येवं 
जयया प्रतीहार्या केलौ परिहासे कृते सति तमेव केलिदृष्टया देवेत्यादिना दशयति, 
हे देव 1 भदुारक ! यदि वृषध्वजो वृषभवचिह्लो दिष्टया वद्धसे एषाऽपि नः 
स्वामिनो शिवा गौरी महिषध्वजा महिषकेतुः सञ्जाता, वृषभमहिषयोः पद्युत्वात्‌ 
सहरचिह्वे युवयोद्रंयोः सम्प्रति जाते, इति भावः ॥३२॥। 


विद्राणेन्द्राणि ! किं त्वं दविण॒दद्यिते ! पष्य संख्यं ' स्वसख्याः 
स्वाहे ! स्वस्था स्वभन्तयेमतञ्ुवि* उघा रोहिणी रोदितीव । 

लद्विमि ! श्रीवत्सलदमोरसि वससि पुरेत्या्तंमाश्वासयन्त्यां 
स्वग॑स्त्रेणं जयायां जयति हतरिपोह पितं हैमवत्याः ॥३३॥ 


कु° वृ०-हिमवतोऽपत्यं हैमवती तस्या पितं लज्जितं जयति, भवति हि 
मव [ह ] तां लज्जा भ्रत्यत्संक्ष]प्रभाववणेनतः, कस्मिन्‌ समये तदित्याह, इति एवं 
प्रकारेण जयायां स्वगेस्त्रेणं स्वगेस्त्रीसमूहं भ्रारवासयन्त्यां सुखयन्तीं (न्त्यां), कि- 
भूतं स्त्रं ण, भ्रात्तं भीमं [तं], केन प्रकारेण, हे इन्द्राणि ! इन्द्रभायं | त्वं कि 
विद्रावणा(विद्राणा), संयोगादेरातोघातोयेणवत इति जननिष्ठाकस्य भ्रजाद्यतष्टाप्‌, 
गता पलाय्य गता, इदानों घीरा भव मघ्यदेशप्राकृतभाषानुसारेण सस्कृतं इव तत्र 
विद्राणेत्युच्यते; ्नन्यच्च, हे द्रविण्ढदयिते | धनद भार्ये! त्वं श्रपि भयं मा कार्षी्ितः 
स्वसल्याः स्ववयस्यायाः सख्यं सङ्ग्रामं पय वोक्षस्व, एतदुक्तं भवति यत्र इत्थं शक्ति- 
रूपा देवी स्वयं युध्यते तत्र कि भ्रस्माकं भयं भवति सखीं त्वं सोत्तराशा एेशान्याश्चानेक- 





१. ज० सख्यं । 

२. ज० का० स्वमत्तयमृतम्‌जि । भ्रमृतसृजीत्यपि भ्रभ्यत्‌ पाठान्तरं कान्यमालाप्रतौ 
दशितम्‌ । 

३. क० ठहिमवत्या। 


((-0. २००२।. [2101260 0 511 1\/॥(1{1118/<511111। २७568101 ^\6806111४/ 


॥ † हिवि हिति ह्वा ३ ` ¬; पी 
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ट्यात्‌ । श्रपि च, हे स्वाहे ! श्रग्निभार्ये { स्वस्था भ्रास्व त्वमपि मा भंषीः, श्रन्यच्च, 
हे देवस्त्रियः ! इयं रो (27४) हिणी मुधा रोदितीव, क्व स्वभत्तंरि विषये, कथंभूते 
स्वभत्तंरि श्रमतभुवि, भ्रमृतस्य भः स्थानं श्रमृतमूः तस्मिन्‌ श्रमृतभुवि, यस्तु 
ग्रमृतभूः स कि भ्रियते; प्रन्यच्च, हं लद्िम ! श्रीवत्सलक्ष्मोररचि श्रीवत्सो लक्ष्म 
चिह्वं यस्य स श्रीवत्सलक्ष्मा तस्य उरस्तस्मिन्‌ त्वं पुरा वससि वत्स्यसीत्यथः, 
यावत्‌ पुरा निपातयोलंट्‌ परेति वा पाठः ! लक्ष्मीः श्री विष्णुरसि परा उल्छृष्टा 
वसतु, पूर्वं दैत्य भयात्‌ मलिना भ्रासीत्‌, साम्प्रतं निम्मंला सती वसतु, क्व सति 
रात्रौ हते सति । ३३ 

सं० व्या०-३३. विद्राणेन्द्राणीति । हिमवतोऽपत्यं हैमवती गौरी तस्याः 
ह्ेपितं लज्जितं जयति द्ेपितमिति हप: नपृसके भावे क्त-प्रत्ययः, क्िविचिष्टाया 
हैमवत्याः हतरिपोः हतो रिपुम हिषो यया तस्याः हतरिषोः, क्व सत्यां हेषितं जयायां 
प्रतीहार्यामिव्येवमाइवासयन्त्यां सम्बोघयन्त्यां, क स्वगेस्त्रेणं स्वरी पुंभ्यां नजस्नञ्ना- 
विति तद्धिते नज," स्वगे स्वगस्य वा स्त्रैणमिति तत्पुरुषः, किविशिष्टं स्वगंस्त्ेणं 
भ्रात्तं पीडितं, महिषासुरो यद्रवेणेति कथमारवासयन्त्यामित्याह्‌, विद्राणेन्द्राणोत्ति 
भ्रादि, हे इन्द्राणि! इन्द्रपत्ति। त्वं कि विद्राणा विषण्णा न पयसि, भ्रस्मस्स्वासिन्या 
महिषवधः कृत इति भावः, हे द्रविणददयिते 1 घनदग्रिये ! पर्य प्रवलोकय सख्यं 
स्वसख्याः कम्मं महिषवघाख्यं सख्यमिति सख्युयं इति यप्रत्ययः, कस्याः सख्यं 
स्वसख्याः गौर्याः इत्यथः; हे म्रग्निदयिते ! स्वाहे ! स्वस्था निराकुला तिष्ठ, 
भत्तेरि भ्रग्नौ श्रमतभुलि सति श्रमृतं हि विधिना यदग्नौ हृयते”, कोऽथः महिषवधे 
सति द्िजेष्टिर्भव्येन भविष्यति मुघा वृथा रोहिणी चन्द्रपत्नी रोदितीव; हे लक्षिमि। 
कमले ! श्रीवत्सलक्ष्मोरसि श्री ङृष्णस्योरसि पुरावत्‌ वत्स्यसि इति इदानीं पुनः 
सुखेन वससि, यावत्‌ पुरानिपातनयोलंडिति भविष्यति लट्‌-वतंमानः ॥३३॥ 


निव्वोणः किं त्वमेको रणशिरसि शिखिन्‌ शाङ्कंघन्वाऽपि विध्य 
स्तत्ते पर्य क्व यातं जहिहि जलपते ! दीनतां त्वं न दीनः। 
शक्ता ते शत्रुभग्ने* भयपिशुन नासीर नासीरध्‌लि- 


धिग्यासि क्वेति जल्पन्‌ रिपुरवधि यया सा वतात्पाव्वेती वः* ॥३४॥ 
कु° वृ ०-सा पाग्वेती वो युष्मान्‌ भ्रवतात्‌ रक्षतु, सा का यया शतरुमंहिषो- 





१. ज० का० शक्तो नो शत्रूमङ्खं । 
२. ज० का० पावती परातुसा वः। 


[ ((-0. २०२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७568101 ^\680611४/ 
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ऽवधि निपातितः, कि कुर्व्वन्‌ इति जत्पन्‌ इति कथयन्‌, इतीति कि, हे शिखिन्‌ ! 
प्रगे 1 मदभयेन (त्वं एकः कि निर्व्वाणः प्रशान्तो विगततेजाः संपन्नः किन्तु 
शाङ्क धन्वाऽपि विष्णुरपि निर्वाणः बाणरहितः संपन्नः, कि कुवन्‌ रणशिरसि मां 
विध्यन्‌ ताडयन्‌, शाङ्खं धन्वेत्यस्य कोऽभिप्रायः सुशिक्षितधनुविद्योऽपि सन्‌ ; अन्यच्च, 
हे जलपते 1 समद्र! तव तथाविधं धैयं' क्व गतं क्व यातं इदानीं दीनतां जहिहि 
मृञ्च दैन्यं त्यज, यतस्त्वं न दीनः कदाचिदपि दीनो न भवसि, अत्र उक्तिलेशः, 
नदीनां इनः स्वामी नदीनः यस्तु चपलानां स्वामी भवति स धये त्यजत्येव; श्रपि 
च, हे सूनासीर ! इन्द्र ! हि भयपिशुन ! भयसुचक ! भयं पिशुनयति सूचयति 
इति भयपिद्युनः, रोभनं नासीर सेनामुखं यस्य स सुनासीरः, ते नापीरधुलिः 
सेन्यरेणुः शात्रुभद्धे राक्ता इति श्रयते, श्रत्र श्रकारभ्रद्लेषात्‌ श्रमयपिश्ुन इति 
सूनासीरत्वात्‌ तव भयपिशुनता श्रन्‌ चितेति कृत्वा तदेवं गुणविशिष्टस्त्वं ममाग्रतः 
क्व यासि क्व पलायसे भ्रधेयदितत्ते न युक्तम्‌ ।।३४॥। 

सं° व्या०-३४. निर्वाणः किसित्ि।। सा पावती वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु 
यया पार्वत्या रिपुः शत्रुमंहिषोऽवधि हतः, कि कुवन्‌ एवं जल्पन्‌ इत्येवं, निर्वाणः 
कि त्वमेक इत्यादि, हे शिखिन्‌ ! वेइवानर ! कि त्वमेकः केवलो रणदिरसि 
सङः ग्राममूद्धंनि निर्वाणो निःस्नेहको जातः, किन्तु शा ङ्गंघन्वाऽपि विष्णुरपि निर्वाणः, 
कि वुवेन्‌ विध्यन्‌ ताडयन्‌ शरर्मामित्यर्थान्नेयं गाङ्गं धनुरस्येति विग्रहः 'धनुषर्चा- 
तडित्यसमासान्तः कोऽथः शरं मुञ्चन्‌ विष्णुरपि निर्वाणो बाणरहितः न च 
किमपि साधितं तत्ते धैर्य क्व यातं, शिखिन्‌ ! तव धर्यं क्व जातं; जलपते ¡ वरुण | 
जहिहि त्यज दीनतां दैन्यं, त्वं न दीनः, यः किल दीनो भवति स दीनत्वं जल्पति 
त्वं नदीनो नदीनामिनः [स्वामी] इति, हे सुनासीर! शक्र ! भयपिद्युन! भयसू चक। 
प्राशीवंजस्ते तव शत्रुभङ्धे शत्रूणां भद्ध शक्तः समथः, न श्रधुलिः किन्तु धूलिः पातु 
माम्‌ प्रातविष्णुत्वादिति भावः, श्रादणोतीत्याशीः इति श्युणातेराङ्पूर्वात्‌ विवप्‌, 
धिक्‌ निन्दायां, क्व यासि शक्र ! क्व गच्छसि, मम वशोमूत इत्यथ: ।३४।। 


नन्दिन्नानन्ददो मे तव सुरजमुदुः संप्रहारे प्रहारः 
किं दन्ते रोम्णि रुग्ण रजसि गजमुख ! त्वं वशीभूत एव । 
निघ्नननिष्नननिदानीं च्‌ जनमिह महाकाल एकोऽस्मि कोऽन्यः' 
कन्यादर दैत्यमिद्यं प्रमथपरिभवे* मृदनती जायतां वः ॥३५॥ 





१. जण० का० नान्यः) 
२. ज० प्रथमपरिभवे 1 
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कु० वृ०--ग्रद्रेः कन्या पवेतपुत्री वः [त्रायता] पालयतु, क्र कुर्वती मृद्नती 
चूणंयन्ती, कं दत्य, किभूतं इत्थं व्यावल्गन्तं, क्व प्रमथपरिमवे श्रमथाः स्युः 
पारिषदाः, प्रमथानां परिभवः प्रमथपरिभवः तस्मिन्‌ भ्रमथपरिभवे, कथं केन 
प्रकारेण, हि नन्दिन्‌ ! है महेद्वरगण ! सम्प्रहारे सङ्ग्रामे यस्त्वदीयः प्रहारः 
श्राघातः स मम श्रानन्ददः, श्रानन्दं ददातीति आनन्ददः, अथवा ह नन्दिन्‌ ! ते 
प्रहारो मे श्रानन्ददोनम्रपि तु सम्यगानन्ददः, रथ श्रानन्दं यति खण्डयत्ति श्रानन्ददः 
भ्रत्र उपहासमाच्रं दयोत्यते; किभूतः प्रहारः मुरजमृदुः मुरजे वाद्यवि्ेषे य 
ग्रा (283) घातस्तद्रन्मृदुः यतस्त्वं मृरजवादनप्रवीणः तदीयो यः प्रहारः श्रमुरजा- 
घातसदृश एव; श्रपिच, हे गजमृख ! त्वं कित्रजसि कि यासि त्वं वशीश्रतः 
एव मया गृहीत एव, क्व सति दन्ते विषाणे रोम्णि च्र्थान्मासकै परिणमनात्‌ 
तियंक्‌दत्तप्रहारास्तु (त्त्‌) भग्ने उति तव एक एव दन्तोऽभृत्‌, तं श्रपि त्यक्त्वा 
त्रजन्‌ न लज्जसे; श्रपिच, है महाकाल ! हरगण ! त्वं एतन्‌ मा ज्ञाक्षीः यत्‌ 
भ्रहं एक एव महाकालो न द्वितीयः यावता इहास्मिन्‌ युद्धे अहं एव महाकालो 
मृत्युरूपः कोऽन्यः, महरिचासौ काल्दच महाकालः श्रत एव ममाग्रतः क्व यास्यसि, 
कि कुवेन्‌ द्युजनं देवसमूहं निघ्नन्‌ चूणेयन्‌ वीप्सालाघवाथंविरोषणद्वारेण हेतुः । 
श्रथ निघ्नन्‌ परवशं निघ्नन्‌ चू्णेयन्‌ ॥२५॥ 

सं° व्या०-२५. नन्दिल्तिति ।। ्रदरेः कन्या पवंतदुहिता वो युष्मान्‌ त्रायतां 
रक्षतु, कि कुवेती मृद्नती निघ्नती कं दत्यं दितिजं महिषमित्यथंः, क्व॒ सति 
प्रथमपरिभवे सति, कथमित्थमनेन प्रकारेण तदुच्यते, हे नन्दिन्‌ ! नन्याख्य ! मे 
प्रहारो घातः संप्रहारे युद्धे भ्रानन्ददः आनन्ददाता, किभूतः प्रहारो मुरजमृदुः 
[मृदङ्क्‌] कोमलः एवं प्रहारोऽपि श्रानन्दद इति, श्रत्र छलपक्षे कालो यमः महांदचासौ 
कालरचेति विग्रहः, कि कुवेन्‌ निघ्नन्‌ व्यापादयन्‌ प्रधना इदानीं कि युजनं स्वगं- 
जनं निघ्नन्‌ इति वीप्सायां द्विवचनम्‌“ ॥३५॥ 
वज्ञ मज्ञो मरुत्वानरि हरिरूरसः शूलमीशः शिरस्तो 

दणड तुणडात्‌ छतान्तस्त्वरितगतिगदामस्थितोऽथाधिनाथः । 


प्रापन्‌ यत्पाद पिष्टे द्विषि म हिषवपुष्यङ्गलग्नानि भूयो- 
ऽप्यायूषीवायुघानि ्‌.वसतय [इति] स्तादुमा सा श्रिये. वः॥३६॥ 





° श्लोकस्य द्वितोयपादस्य व्याश्या प्रतौ लिपिकत्‌ ्रमादाद्विसृष्टा नाम, तदेवमनुपयते--हे 
गजमूख ! रोम्णि रोमसदृशो दन्ते रदने रुग्ण भग्ने सति कि त्रजस्षि कि पलाये यतस्त्वं 
पलायमानोऽपि वशीभूत एव गृहीत एव, लम्बोदरत्वात्‌ क्लिप्रषावनं कतु भ्रसमर्थोऽसि, इति 


भावः ॥ 
[ ((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<51111। २७७९६८11 680611४ 
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कुः ° वृ °-सा उमा पावती वो युष्माकं श्रिये स्तात्‌ भवतु, सा का यत्पाद- 
पिष्टे यस्याः पादेन पिष्टे इति श्रत्राऽसमर्थः समासः, यत्पादपिष्टे चूणिते महिष- 
वपुषि द्विषि सति घूवसतयो देवाः स्वानि स्वान्यायुधानि भूयोऽपि प्रापन्‌ लेभिरे, 
कानीव श्रायु षोव भ्रायुघजीविनां किल श्रायुघान्येवाय्‌ षि, भ्रायुवजी वित्वाच्छः, 
कि प्रापत्‌ इत्याह, वचं मन्नो मरुत्वान्‌, देवेन्द्रः महिषस्य मज्जासंज्ञकघातुतो 
वचं प्रापत्‌ लेभे, हरिर्नारायणो महिषस्योरसः श्रि चक्रं प्रापत्‌, श्ररा विद्यन्ते 
यस्य भ्रायुधानां विशेषं, श्रपि च, ईशो महादेवः शिरस्तः शिरःसकारात्‌ शूलं 
प्रापत्‌; भ्रपि च, कृतान्तो यम! तुण्डात्‌ मुखात्‌ दण्डं प्रापत्‌; अन्यच्च, म्र्थाविनाथो 
धनदः भ्रस्थितः श्रस्थ्नः सकाशात्‌ गदां प्रापत्‌; किमुक्तं भवति, देवेः स्वानि 
स्वान्यायुधानि महिषं प्रति मुक्तानि तानि तेषु तेष्ववयवेघु लग्नानि न पृनस्ते- 
मृ तः परं देव्याः पादपातेन मृते महिषे सति तत्तत्प्रदेगोभ्यस्तान्येव देवा भूयोऽपि 
गृहीतवन्त इति वाक्यार्थः ।३६॥ 


सं°व्या०-३६. वच््रभिति ॥ उमा गौरी वो युष्माकं श्रिये सम्पदे स्तात्‌ 
भवतु, यत्‌पादपिष्टे यस्याः पादेन पिष्टे चूणिते द्विषि शत्रौ मदहिषवपुषि शरीरे 
श्रङ्खलगनानि पूवं मुक्तानि भ्रायुघधानि प्रहरणानि भूयोऽपि पुनरपि ब्रायूंषीव 
जीवितानीव दयुवसन्नयो देवाः प्रापन्‌ प्राप्तवन्तः, दुवसतयः श्रायुघानि पुनः प्रापन्‌ 
इत्याह, वचं मज्ञो मरुत्वानित्यादि, मरुत्वानिन्द्र वचं मन्ञः मनज्जधातोः सकाशात्‌ 
प्राप्तवान्‌, श्रराः भ्रस्य सन्तीति श्रि चक्रं हरिविष्णुरूरसो लब्धवान्‌ 
प्राप्नोति स्म, चलं प्रहरणविशेषं ईशो मह दिवः शिरस्तो मूष्द्‌ नः श्रासादितवान्‌, 
दण्डाग्रायुधं तु मुखाग्रतु (्रात्तु) कृतान्तो यमः प्राप्नोत्ति स्म, गदं प्रहुरणमस्थितो- 
ऽस्थ्नः श्र्थाधिनाथो घनदः त्वरितगतियंस्मिन्‌ भापणे तद्यथा भवत्येवं प्राप्तवा- 
निति ॥३६॥ 


दृष्टावासक्तदष्टिः प्रथम मिव तथा * सम्मुखीनाभिसख्येः 

स्मेरा हासप्रगस्मे प्रियवचसि कतश्रो्रपेया धिको कितः | 
उद्य क्ता नम्मकम्मणए्यवतु पशुपतेः पूर्वत्‌ पाव्वैती वः 

कुवाणा सवंमीषद्विनिहितचरणाऽलक्तकेव क्षतारिः ॥३७॥ 


१. “कृतग्रुल विकृतिः इति काव्यमालाप्रतावत्ति रिक्त-पाठान्तरम्‌ । 
२. ज० सम्मूखोवाभिमुख्ये । 
३. का० प्युपतौ । 


[ (0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 1\/॥(111118/<511111। २९७6९1८1 ^\6806111४/ 
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कुं ० वृ०- पार्वती गिरीन्द्रतनया वो युब्मान्‌ श्रवतु, किभूता पूववत्‌ पञु- 
पते महेशस्य (25 यथा पञयुपतेमंहिषस्य ईदृक्‌ एवंविधं कम्मं ईषत्‌ कुर्व्वाणा, 
ईषदिति तदामासत्वेन सर्व्वं कुर्व्वाणा, क्रि तदाह, मद्िषे निरीक्ष्यमागे तस्य 
दृष्टौ श्रासक्तदुष्टिः भ्रारोपितदृष्टिः; भ्रन्यच्च, छृतमुखविछृतिः तस्मिन्‌ कोणेन 
श्र भङ्खमुखारक्तत्वाऽधरकम्परूपां मूखविछृति कुव्वंती तथेव कतमुख विकृतिः तस्य 
भ्राभिमूख्ये सम्मुखत्वे सम्मूखीना सम्मुखीनेत्यव्र यथा सुखसमभ्मुखस्य दशां 
सम्मुखीनः दुदयतेऽस्मिन्निति दशंनसम्मुखीना सम्मुखा; श्रन्यच्च, तस्मिन्‌ हास- 
प्रगल्भे उपहास चतुरे सति स्मेरा सहासा सा, तावत्‌ किन्ते, श्राह, मन्ये देवं- 
मंहेदवरप्रभतिभिजितः पूर्वं, सम्प्रति इयं अपि मां जेतु श्रागता श्रत एव एनां प्रति 
मम उपहासः प्रतिभासते; श्रपि च, तस्मिन्‌ प्रियवचस्ि ललितवचने सत्ति कृत- 
श्रोत्रपेयाऽधिकोक्िः कृता श्रोत्राभ्यां पेया श्रव्या अधिका उक्कियंस्याः खा तथा; 
इदानीं महिषः कथयति, हे चण्डि { श्रागच्छु यत्‌ त्वं युद्धविषये योग्या भवसि 
प्रवीणा श्रूयते; देवी श्राह, हे महिषासुर ! त्वमपि सामान्यो न मवस्ि यतो 
निजभूजयुगवलविजितसकलसुरनिकरः; श्रन्यच्च, तस्मिन्‌ महिषे नम्मंकम्मंगीति 
युद्धावसरत्वात्‌ मारकम्मंणीत्युपचयेते तस्मिन्‌ महिषे मारकम्मेणि उद्युक्तं सति 
उद्यते सति साऽपि तथंवोदुक्ता प्रगुणीभूता पदूनामुपकरृतत्वेन महिषं व्यादिश्य 
पद्युपतेमेहेश्वरस्य साद्द्यात्तथाऽभिवीयते, क्रीडासमये हरे श्रासक्तदुष्टौ श्रासक्त- 
हृष्टिः; श्रस्यच्च, कामेच्छया तस्मिन्‌ कटाक्षनिरीक्षणरूपां मुखविङृति कु्व्वंति 
सति साऽपि कृतमुल विकृतिः; अन्यच्च, तस्य प्राभिमूख्ये सत्ति समस्मूखीभूता; म्रपि 
च, तस्मिन्‌ हासप्रगत्भे सहासा; भ्रन्यच्च, तस्मिन्‌ प्रियवचसि कृतश्रोत्रपेयाऽविको किः; 
ग्रन्यच्च, तस्मिन्‌ नम्मंकम्मंणि स्मरव्यापारविषये उचुक्तं सति साऽपि तथेवो- 
दुक्ता, क्रिविशिष्टा सा, विनिहितचरणालक्तकेव श्रारोपितपादालक्तका इव, 
ग्रलक्तकप्र तिरहितपादेवेत्यथः । पुनः क्रिविशिष्टा सा क्षतारिः क्षतशतरुः ॥३७॥ 

सं० व्या०-३७. दृष्टावासक्तदष्टिरिति ॥ पावती पवंतपुत्री दो युष्मान्‌ 
ग्रवतु रक्षतु, पशुपतेः शङ्करस्य सम्बन्धि सवं पूवंवयथापूवेमेव कुर्वाणा विदधाना, 
किभूता उद्युक्ता उद्यता स्वनमंकमंणि परिहासक्रियायां, कथंभूता क्षतारिः क्षतो 
भ्ररि्यया सा तथोक्ता, ईषद्विनिहितचरणालक्तका ईषत्‌ मनाक्‌ विनिहितो व्यस्तः 
 चरणालक्तको यया तथा, इत्युक्तं भवति ग्यापादितमहिषरक्ताक्त चरणा विन्यस्ता- 
लक्तकेव लक्ष्यते नम्मकम्मोयिता, किमवस्था या पावंती हष्टावासक्तटष्टिः भ्रासक्ता 
लग्ना हष्टियंस्याः सा भ्रासक्तहष्टिः, प्रथममिव तथा तेनेव प्रकारेण सम्मृखी 
चाभिमुखी क्व भ्राभिमुख्यं भभिमृखभावे पशुपतेरिति सम्बन्धः, हासेन प्रगल्भे 
हासप्रगल्मे श्रियं च तत्‌ वचरदच भ्रियवचस्तस्मिन्‌ प्रियवचसि हासप्रगत्मे पञ्चुपतौ 


[ ((-0. २०२।. [14111260 0\ 51 1\/॥८11101181<511111। २७७९६011 ^\680611/ 
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स्मेरा स्मयनहीला, कृता श्रोत्रपेयाधिकोक्तिः कृता श्रोत्रपेया श्र वणग्रहूणयोग्या 
अधिका सातिश्ञयोवितवेचनं यया सा तथोक्ता श्रत एव सर्वं पद्युपतेः कुर्वाणे. 
त्युक्तम्‌ ॥।३७।। 


दैत्यो दोर्दरप॑शाली नदि मदिषवपुः कस्पनीयामभ्युपायो 

वायो वारीश विष्णो वृबगमन वृषन्‌ किं" विषादो वृथेव । 
[बध्नीत ब्रध्नमिश्राः कवचमचकितशिवत्रेभानो दहारी- 

नेवं देवान्‌ जयोक्त ` जयति हतरिपोह पितं हैमवत्याः ॥३२८॥ 


कू० वु ०-हैमवत्याः पितं लज्जितं जयति, कथंभूतायाः हतरिपोः हतो 
व्यापादितो रिपुर्येया सा तथा तस्या देवान्‌ प्रति इति जयोक्तं सति, जयया उक्त 
जयोक्त तस्मिन्‌ जयोक्ते, क्रि तत्‌ जयोक्तं तदाहु, हे वायो ! हे वारी ¡ वरुण। 
हे विष्णो ! हे वृषगमन ! महे ! हे वृषन्‌ ! इन्द्र ! भवतां सर्वेषां किमिति 
कस्मात्‌ कारणात्‌ वि (292)षादः रोचनं कथं वृथा निःप्रयोजनं यतः कारणादयं 
देत्यः कल्पनीयाभ्युपायः कल्पनीयरदिचन्त्योऽभ्युपायो यस्य स तथा, किमुक्तं भवति 
केनापि लावदुपायेनास्य वधः कत्तु युज्यते इति, हि यस्मादयं महिषवपुमं हिष- 
शरी रोऽतएव न दोदेपशाली, दोष्णां दर्प्पो दोदेपंस्तेन ालते इत्येवंशीलः, श्रस्य 
वाहू न विद्येते इत्यथैः । भ्रथ महिषवपुष्ट्वात्‌ मायाबलेन कृत्त्वा वतं मानः 
कल्पनीयाऽभ्युपायेन श्रात्तो यत्नो विधेयः, तमेवाभ्युपायं श्राह, हे देवा ! यूयं 
कवचं बध्नीत, किविशिष्टा यूयं ब्रध्नमिश्नाः सूयेसहिताः, पुनः किविशिष्टा 
यूयं अ्रचकरिताः भ्रत्रस्ताः सन्तः; श्रपि च, हं चित्रभानो ! चित्रा भानवो यस्यस 
चित्रमानुरग्निः, हे भरने । त्वं किमिति भीतः भयं मा कार्षीः, किन्ति, श्ररीन्‌ 
दह भस्मीकुरु ॥।२३८॥। 


सं° व्या०-३८. दत्यो दोदंपंज्ञालीति ॥ देवी भगवती जयति, दहेपितस्वणि- 
काया, स्वः स्वर्गो निकायो निवासो येषां ते स्वणिकायाः, हेपिता लज्जिता स्वणि- 
कायाः यया सा तथोक्ता देवो, क्व सति एवमित्थं जयया प्रतीहार्यां उक्तमभिहितं 
जयोक्त तस्मिन्‌ जयोक्ते सति, किभूता देवी हतरिपुः हतो रिपुमेहिषाख्यो यया 


१. ज० बृहत्‌ किं ॥ 
२. ज ० देवी जयोक्त । 
३. ज ० हतरिपुह पितस्वणिकाया ॥ 


[ ((-0. २००९२।. [1011260 0\ ऽ॥ 1\(1111(1181<51111॥ ९२७5686 ^680617)/ 
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सा हतरिपुः, कथं जयोक्त तदुच्यते, देत्यो दोद॑पंशालीत्यादि, दोषो (ष्णो } द॑पस्तेन 
शाली दालि शीलं यस्य स (दो) दंप्पं्ाली, कल्पनोयाभ्युपावः कल्पनीयः 
ग्रभ्युपायः सामादिको यत्र॒ स॒ कत्पनीयाभ्युपायः दैत्यो दितिजो दप्प- 
दाली कल्पनीयाभ्युपायो न यस्मात्‌ महिषवयुः महिषक्ञ रीरे तियेक्त्वेनाऽवाहुकोऽय- 
मिति भावः। वायो पवन । वारीश वर्ण ! विष्णो हरे ¡! वृषगसन चम्भो ! 
वृहत्‌ महान्‌ कि विषादो विषण्णता वृथेवेत्यथः, बध्नीत कवचं सन्नाहं श्रचकरिता 
ग्रशद््िताः किमेकाकिनो भवन्तो ब्रध्नमिश्चाः, त्रध्नेन भानुना मिश्चाः युक्ताः, 
चित्रभानो व (वलह्भ ! ) दह भस्मीकुर भ्ररीन्‌ शरन्‌ महिषपक्षानित्यथंः ॥ ३८॥। 
आ्राव्योमन्यापिसीम्नां वनम तिगहनं गाहमानो अजाना- 
मच्चि्मोक्तिण ` मृच्छंन्‌ दवदहनख्चां लोचनानां चयस्य । 
यस्या निव्यौजमज्जच्चरणभरनतो ° गां विभञ्य*भविष्टः 
पातालं पङ्कपातोन्खख इवः महिषः सा श्रिये स्तादुमा बः °| ३९॥ 


कु० वु ०-सा उमा पाव्वंती वो युष्माकं ध्रिये स्तात्‌ भवतु, कथंभूतेत्याह, 
यस्याः निर्व्याजमज्जच्चरणभरनतः सन्‌ महिषः पातालं अविष्टः, निन्य 
श्रकौरिल्येन लीलया मज्जन्‌ महिषस्कन्वे ब्रूडन्‌ योऽसौ चरणस्तस्य भरो गुरुत्वं 
तेन नतः, कि कत्वा गां पृथ्वीं विभज्य, कि कुवन्‌ गाहमानो मदयन्‌, कि वनं 
समूहं, केषां भजाना देवौसम्बन्धिनां बाहूनां, किभूतानां भ्राव्योमव्यापिसीम्नां 
व्मोम्नः श्रा श्राव्योम श्राव्योमव्यापिनी सीमा मर्यादा येषां ते भ्राव्योमव्यापि- 
सीमानस्तेषां, किभूतं वनं अतिगहनं, भ्रत एव दत्य उत्प्रेक्ष्यते पङ्कपातोन्मुख इव 
कदंमाभिमुख इव महिषः किल श्रतिगहनं श्रपि कण्टकरूपं वनं श्रवगाह्य श्रान्तः 
सन्‌ पङ्क प्रविशति; भ्रन्यच्च, कि कुव्वेन्‌ श्रत्तिमोक्षेण मूच्छैन्‌ दीनमोचनेन (?)मूच्छी 
गच्छन्‌ कस्य देवीसम्बन्धिनां लोचनानां त्रयस्य, किभूतानां दवदहनरुचां 
दवाग्निदीप्तानां क्रोधवशाद्‌ श्रतिप्रदीप्तानामित्यथंः, देव्या नेत्रत्रयं विद्यते महेश- 


श वितत्वात्‌ ॥ ३ &।। 


, ज० म्रन्यामव्यापिसीस्ना । 
ठरत्ताव तिमोक्षेखोत्ि पाठो व्याख्यातो विचारणीयः ॥ 
„ ज० का० निमंज्जमज्जच्चरणभरनतो । 
° ज० का० विभिद्य । 
. ज० पङ्कुपातोन्मुखभिव । 
„ ज० सा शिव।स्तु भिये वः; का० स्तादुमा साश्िये वः। 


## +< ० 2 „९ ^ 


[ ((-0. २०२।. [14111260 0 51 1\/॥(11101181<51111। २७७९६८11 ^\680611४/ 


८४ ] महाकविबाण-विरचितं चण्डीश्तकम्‌ [ पद्याङ्ुः ३९-४० व्याष्या 


॥ + च, + क + +) + 








द कि भ 





सं० व्या०-३ ६. श्रव्योमेत्थादि ।॥ षष्ठधातोनिगंतोऽर्थात्‌ि सप्तमे घातौ 
मज्जंडचासौ चरणरच तस्य भरस्तेन महिषः पातालं प्रविष्टः रसातलं गतो गां 
पृथिवीं विभिद्य विदायं पङ्कुपातोन्मुखमिव पङ्क कमे पतनं तस्मिन्‌ मखं ्रभि- 
मखं यथा भवति एवं प्रविष्टः, कि कुर्वन्‌ पङ्कुपातोन्मृखमिव महिषः पातालं 
प्रविष्टः गाहमानो यस्याः भुजानां गहनमत्तीवविततं किविशिष्टानां भुजानां 

व्योमव्यापिसीम्नां श्रग्योमव्याप्तं शीलं यस्य स भ्रव्योमव्यापिसोमा प्राप्तो 

येषां ते अ्रव्योमव्यापिसीमानः पुनरपि कि कुर्व्वन्‌ मूर्च्छा गच्छन्‌ केन यस्य 
लोचनानां त्रयस्य श्रच्चिमेक्षिण भ्नच्चिषां मुक्तां (क्त्या) किभूतानां दवदहनस्चां 
दवदहनो दहनो दवाग्निस्तस्य रुक्‌ रुचियंषामिति विग्रहः, इदमुक्तं भवति यथा 
दवाग्निदाहात्तः म्रन्यो महिषो वनघनमिच्छन्‌ कदंमपतनोन्मखः प्रलवणगत्तं 
प्रविशति एवमसावपि देवीनेत्रत्रयविमुक्ताच्चिपरीतः पातालं प्रविष्टः ॥३६।। 
नीते निव्यीजदीघौमघवति* मघवद्‌ वज्रलज्जानिदाने 

निद्रां द्रागेव देवद्धिषि स॒षितभियः संस्मरन्त्याः" स्वभावम्‌ । 
देव्या दगभ्यस्तिसुम्यस्त्रय इव गलिता राशयः शो शितस्य 

त्रायन्तां त्वा त्रिशूलक्ञतकुटरयुवो लो हिताम्भःसमुद्राः ॥8०॥ 

कू° वृ ०-लोहिताम्भःसम्‌द्रास्त्वां त्रायन्तां रक्षन्तु, लोहितं रक्तमेव 
ग्रम्भो जलं येषु ते तथा लोहिताम्भःसमुद्राः रक्षन्त्वित्याशने सज्जाघटीति 
यतस्तेषां बीभत्सतायामेव पय वसानात्‌, उच्यते, न तेषां श्रम ्गरत्वं श्राशङ्कुनीयं 
यतः सकलसुरकु लाह्वादो(29 भद्व क्तमहिषवेषोच्छलच्छोणिताम्भःपूर्णां इति 
्रत्युताऽभ्युदयायैव जगतां त्रिशूलेन यानि महिषस्य क्षतानि तान्येव 
कूट राणि तेभ्यो भवन्ति स्म ते त्रिशूलक्षतक्हुरमुवः; श्रन्यच्च, किमृतायाः देव्याः 
तिसृभ्यो दृग्‌भ्यो गलिताः;` उत्प्रेक्ष्यते, शोणितस्य राशय इव श्रतीवक्रोधेन विलोक- 
नेन महिषस्योपरि शोणितं वषेन्त्य इव; किभूतायाः देव्याः, स्वभावं संस्मरन्त्याः 
ग्र्थान्महिषस्य रौद्रचेष्टितखूषं, श्रथ च स्वभावं स्वां प्रकृति स्वस्थावस्थां स्मरत्त्याः 
ग्रयं श्रभिसन्धिः; महिषवधात्‌ स्वास्थ्यमिच्छोर्मगवत्याः नेत्रेभ्यः कोपारुणिमा 
पृथक्गत इव श्रत एव विशेषणद्वारेण हेतुः आह, किविशिष्टया श्रत एव मुषित- 
भिया मुषिता भी्येया सा तथा, क्व सति, देवद्धिषि देवशत्रौ द्राक्‌ रीध्रमेव निद्रां 


१. का० निर्ग्याजदीर्घा मघवति । 


२. ज० रक्ततायाः ॥ 
३. ज ० रक्षन्तु त्वां; का० त्रायन्तां वस्त्रिशूल० । 


((-0. २००९२. 14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २९७61011 ^\6806111४/ 
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नीते सति; किभूतां निद्रां तिर्व्याजदीर्वां मृघ्युस्वल्पां इत्यर्थः, किभूते तस्मिन्‌ 
श्रघवति श्रघं पापं विद्यते यस्य सोऽववान्‌ तस्मिन्‌ लोकोपद्रवकारिणीत्यथेः, पुना 
किभूते मघवद्‌ वज्ज लज्जानिदाने मघवतः इन्छरस्य वज्रं तस्य लज्जाया निदनं 
मघवद्‌ वज्ज लज्जादिदानं तस्मिन्‌ पव्वतपक्नच्छेदेनापि चज्चस्य यमासाद्य 
कण्ठित्वाल्लञ्जा जातेत्यथंः ।।४०।। 

सं० व्या०-४०. नीते निर्व्याजेति 1 लोहितं रक्तं रुधिरमिति यावत्‌ 
तदेवाम्भो जलं तस्य समद्राः लोहिताम्भःसमद्राः त्वां भवन्तं रक्षन्तु पान्तु कि- 
विशिष्टाः लोहिताम्भःसमुद्राः त्रि्युलक्षतकुहरभुवः बीणि बलानि रस्येति 
व्रिगूलमायुधं तस्य क्षतानि तेषां कुहराणि स्वश्राणि त्रिगूलक्नतक्रुहंराणि तेभ्यो 
भवन्तीति त्रिगूलक्षतकुहरभुवः, इदानों त एवोत्परक्ष्यन्ते, रक्ताया: लो हितस्य दायः 
पुञ्जास्त एव गलिता विशगोर्णाः कुतो द्ृग्भ्यो द्ष्टिभ्यस्तिसृभ्यः त्रि्रंख्याभ्यः 
कस्या हग्भ्यः देव्याः क्रि कूवेन्त्याः देव्याः, संस्मरन्त्याः कं स्वभावं 
स्वां प्रकृति लोचनानि हि स्वत्रिभागरिक्तानि किभूतायाः देव्याः सुवित्तभियः 
मृषितं दूरीकृतं भयं यया तस्याः, क्व सति मुषितमियः स्वभावं संस्मरन्त्याः देव- 
द्विषि महिषास्ये द्रागेव शोघ्रमेव निर्व्याजमेव दीर्घा निद्रां नीते सति, व्याज 
स्याभावो निर्व्याजमित्यव्ययौीमावः तेन दीर्घां नि्व्याजिदीर्घां किवििष्टे देव- 
द्विषि अ्रघवति मघवद्‌वज्लज्जानिदाने श्रवः विद्यते भअरस्येति श्रवत्‌ तस्मिन्‌ 
प्रागस्विनि मघवानिन्स्तस्य वज्मायुधं तस्य लज्जाया निदानं कारणं मघवद्‌- 
वज लञ्जानिदानं तस्मिन्‌, वज्रस्य महिषे ्रप्रभत्वात्‌ लज्जाभावः ॥४०५॥। 


काली कल्पान्तकालाकृलमिव सकलं लोकमालोक्य पं 

पश्चात्‌ श्लिष्टे विषाणे विदितदितिसुता लोहिनी" मत्सरंण। 
पादो पिष्टे परासौ निपतति महिषे भ्राकस्वभावेन गोरी 

गौरी वः पातु पत्युः प्रतिनयनमिवाविष्टरतान्योन्यरूपा ॥४१॥ 

कु० वृ०-गौरी पावती वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, किभूता गौरी, ्राविः- 
कृतान्योन्थरूपा भ्राविःकृतं प्रकटीकृतं भ्रन्यस्यान्यस्य यद्रूपं आ्रात्मनि न्यस्तं भ्रात्म- 
सम्बन्धि यद्रूपं तत्परचात्‌ महेश्व रनेत्रेषु संक्रमितं तत्त ्धावां देवीं दुष्ट्वा तथा- 
विधानि नेत्राणि जात्तानीत्यथः; उन्प्रक्ष्यते, पत्युः प्रतिनयनसिव, नयनं नयनं प्रति 
 प्रतिनयनं, कृष्णं रक्त शुवलं च; किविशिष्टा सती एवलक्षणा जाता इत्याह, 


१. ज० का० लोहिता । 
२. कान्यमालाप्रतौ प्रतिनयन इवा विष्कृताभ्योन्यभावाः इति पाठान्तरमपि प्रदर्शितम्‌ । 


[ ((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<51011। 26561011 ^\680611४/ 
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काली कृष्णवर्णा सती, कि कृत्वा पूवेमादौ सकलं समस्तं लोकं भ्रालोक्य दुष्ट्वा 
किभूतं कल्पान्तकालाकुलमिव, कल्पे क्षयकाले श्राकुलमात्रमिव, किमुक्तं भवति, 
एवंविधं जगदालोक्य तृतीयस्यागन्यात्मकस्य हरनयनस्य रूपं गृहीतवती, श्रति- 
बलधूमसंयोगारनेभ वत्येव कृष्णत्वं ; अन्यच्च किभूता पद्चादनन्तरं मत्सरेण कोपेन 
लोहिनी श्ररुणवर्णा, हरस्य हि सूर्यात्मकं नेत्रं रक्तं भवति; कथंभूता विदित- 
दितिसृता विदितो ज्ञातो दितेः सृतो यया सा तथा, श्रथवा विदितः खंडितो दिति- 
सुतो यया सा तथा, क्व॒ सति शङ्खं महिषविषाणे दिलष्टे पादलग्ने सति; 
म्रन्यच्च, किविरिष्टा गौरी गौरवर्णा केन प्राकंस्वभावेन, हरस्य हि तृतीयं इन्दु 
संज्ञक नेत्रं गौरं भवति भ्रत॒ एव पत्युः प्रतिनयनभिवाविःकृताञ्योन्यरूपे्युक्तं ; 
क्व सति, महिषे निपतिते सत्ति, किभूते महिषे परासौ गतजीवे; भ्रन्यच्च, कि- 
विशिष्टे पादोत्तिष्टे चरणेन चूणिते, विदेषणद्वा(३०2) रेण हेतुः एतेन चन्द्रात्मक 
नेतरं रूपरधारित्वमुक्तं, देव्याः स्वरूपावस्थायां तद्रणंत्वात्‌ ॥\४१।। 

सं° व्या०-४१. कालीति गौरी भवानी वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, 
किमिव प्रतिनयनमिव श्रपरं लोचनं यथा, कस्य पत्युः राङ्कुरस्य, किभूतां गौरी 
म्राविष्करृतान्योन्यरूपा श्राविःकृतं प्रकटीकृतं भ्रन्योन्यं स्वस्य लोचनस्य स्वरूपं 
यया सा तथोक्ता, एतदुक्त भवति स्वस्य रूपं भतु लोचनस्य प्रकटीकृतं लोचनस्य 
रूपमात्मन इति, कि पुनर्लोचनरूपं यदात्मनस्तया प्रकटीकृतं लोहितं, गौरं तदुच्यते 
कल्पस्यान्तः स चासौ कालच तस्मिन्नाकूलं कत्पान्तकालाकृलं कल्पान्तकाला- 
कलमिव महिषोपप्लवेन सकललोकमालोक्य पूर्वं काली कृष्णा पदचादनन्तरं 
विदितदितिसुता ज्ञातदत्या लोहिता रक्ता मत्सरेणाद्यमर्षेण क्व सति विदितदिति- 
सुतारिलष्टे लग्ने सति विषाणे शुगे पादाच्चरणात्‌ सकाशात्‌ पिष्टे चूणिते परासौ 
मृते महिषे पतिते सति, प्राकूस्वमावेन प्रकृत्या गौरी श्रवदाता उज्ज्वला; पर 
त्रासवोऽऽस्यते परासुरिति बहुत्रीहिः ॥४१॥ 


गम्यं नाग्नेने चेन्दोः' सपदि दिनकृता इादशानामशक्यं ° 
शक्रस्याच्णां सहश्च सह षरसदसा ` सादयन्तं परसह्य | 
उत्पातोभरान्धकारागममिव महिषं निष्नती शम्मं दिश्याद्‌ 
देवी वो वामपाद्म्बुरुहनखमयेः पञ्चभिश्चन्द्रमोभिः ॥४२॥ 
१. ज० नाग्नेजितेन्दु ॥ 


२. ज० का० द्वादशानामसलह्य । 
३. ज० सुरमहसा ॥' 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २९७९६011 ^\6806111#/ 
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कु ० वृ०-देवी वो युष्मभ्यं शम्मं दिश्यात्‌, कि कु््वेती महिषं निघ्नती 
विदलयन्ती, कः पञ्चभिश्चन्द्रमोभिः चन्द्रः, किविदिष्टेः वामपादाम्बुखुट्नखमयंः 
वामपादाम्बुरुहमिव वामपादाम्बुखुहं तस्य नखास्तन्मयेः, कमिव उत्पातोग्रान्ध- 
कारागममिव, उग्रह्चासावन्वकारागमदच उग्रान्धकारागमः उत्पाते अ्नन्वकारा- 
गमस्तं; श्रगनेनं गम्यं न अभिभवनीयः यतः क्रिविशिष्टं इन्दोदचन्द्रस्य न गस्य; 
ग्रन्यच्च, हादशानामपि दिनकृतां सूर्याणां श्रपि सपदि न शचक्ष्यं नाभिभवनीयम्‌; 
कि कुवेन्तं शक्रस्य श्रक्ष्णां सहल सुरसदसा सह सादयन्तं पराभवन्तं, कथं प्रसह्य 
वलात्‌, कथंभूतं उत्पातोग्रान्धकारागमं भ्रम्नेनं गम्यं तथा इन्दोरपि न गम्य, पुनः 
किभूतं द्वादशानां श्रादित्यानां ्रशक्यं; अत्र बहुभिरश्चक्यस्थय कांस्य अल्पः 
कृतत्वात्‌ देव्या माहात्म्यातिशयः ।।४२।। 

सं° व्या०-४२. गस्यमिति ॥ देवी मगवतो वो युष्मभ्यं शमं सुखं दिश्यात्‌ 
ददातु, कि कुवती महिषं देत्यं निघ्नती घातयन्ती पातयन्तो, किभूतं महिषं 
उत्पातोग्रान्वकारागममिव प्रकृते रन्यथा चोत्पातः उत्पातरदचासौ उग्रान्धकारस्च 
तस्यागमं उत्पातोग्रान्वकारागमं तदिव कष्णत्वादगन्यादितेडस्विनां भ्रसाधुत्वाच्च 
उत्पातोऽस्ति तिमिरकल्पो महष इत्यथः, कंनिघ्नती पञ्चभिश्चन्द्रमोभिः चन्द्रैः वास- 
पादाम्बुरुहुनखमयंः पाद एवाम्बुरुहुं पदाम्बुरुहं वामञ्च तत्पादाभ्बुरुहं तस्य नखाः 
वामपादाम्बुरुहनखाः इति प्रस्तुतास्तः, किभूतं महिषं गम्यं नागनेदंहनस्य न गम्यं 
न यातव्यं जित इन्दुङश्चन्द्रो येन तं जितेन्दु, कथं संपदि तत्क्षणं, दिनकृता 
भ्रादित्यानां द्ादशानामशक्यं न शकनोयं, कि कुवेन्तं सादयन्तं स्लान्या[न्तं], 
दाक्रस्य भ्रक्ष्णां सहस्र सहस्रमिन्धरस्य दशशती, सह सुरसदसा सुराणां सभया सह, 
प्रसह्य हठात्‌, एतदुक्तं भवति, इन्द्रादीनां तेजस्विनामपि अ्निमिषानि लोचनानि 
निरीक्षितुमरक्यत्वात्‌ ग्लानि गतानि एतदेवोत्पातोग्रान्धकारेण महिषस्याय- 


म॒क्तेति ॥४२॥ 

द्त्वा स्थलान्त्रनालावलिविधसहसद्‌धस्मरपरेतकान्तं ' 
कात्यायन्यात्मनेव बिदशरिपुमहादत्यदेहोपहारम्‌ । 

विश्रन्त्ये पातु युष्मान्‌ क्षणखपरि धृतं केसरिस्कन्धभित्ते- 


विभ्रत्तत्केसरालीं म णिमघुपरणन्न.पुरं * पादपद्मम्‌ ॥४२॥ 


१. ज० काण स्थूलान्त्रमालावलिश 
२. ज० कृतं । 
३. ज० केसरालीमतिमूखररणन्न पुरं । का० केसरालीमलिमूुखररणत्‌ पुर ॥ 


[ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(111118/<511111। २७७९६1८1 ^\680611४/ 
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कू. व.- पादपद्म युष्मान्‌ पातु भ्र्थाद्‌ देव्याः क्रिविशिष्टं केसरिस्कन्धमित्तेरुपरि 
क्षणं घृतं, किमर्थ विश्नान्त्ये, केसरिणः सहस्य स्कन्धः स एव भित्तिः तस्याः, कि कृर्वन्‌ 
तत्केसरालीं विभ्रत्‌, तस्यां केसरिस्कन्घभित्तौ केसराली केसरपडङतिः तत्केसराली 
तां, पद्मस्य हि गर्भे केसराणि भवन्ति, कि कृत्वा दत्वा, क त्रिदशरिपुमहादत्य- 
देहोपहारं त्रिदशानां देवानां रिपुस्त्रिदशरिपुः, महांइ्चासौ दैत्यर्च महादंत्यः 
त्रिदशरिपुश्चासौ महादेत्यश्चं त्रिदशरिपुमहादैत्यः तस्य देहः स एव उपहारो 
बलिः तं त्रिदशरिपुमहादेत्यदेहोपहा रमिव्यतः पौन रुवतस्य स्पष्टत्वात्‌; भ्रपपाठोयमिति 
निर्चोयते पर्यायाणां श्रविकत्तंनस्तमसामित्तिवत्‌ श्रवयवार्थं विरोषादशेनात्‌, श्रतोऽ्र 
“महाभागदेहः इति पाठेन भाव्यं; किभूतमुपहार, स्थूलान््रनालावलिविघसहसद्‌- 
घस्मरप्रेतकान्तं श्रन्वाण्येव नालानि अन्त्रनालानि, स्थूलःएनि यानि स्थूलान्त्रनालानि 
तेषां श्रावलिः सा एव विघसो भुक्तशेषः ग्रासः तेन हसन्‌ घस्मरोऽदनशीलः 
प्रेतानां कान्तो यस्मिन्‌ स तं, कया दत्वा कात्यायन्या, केन श्रात्सनेव श्रयमाशयः, 
श्रयं महान्‌ महिषरूप उपहारः देवीपादभुक्तरोषेणेव मे तुप्तिभंविष्यतीति यमस्य 
हासे करणं, किल देव्या महोत्सवे सवँरुपहारो दीयते; यत्र महिपववमहोत्सवें 
देव्या श्रात्मनैव चर(3०)णयोरुपहारो दत्त इत्यथः, कथभूतं पादपद्च मणिमधू- 
परणन्नपुरं मणय एव मधुपाः ते रणन्‌ नूपुरो यत्र तत्तथा ॥४३।। 


सं० व्या०-४३. दस्वेति । पाद एव पद्य चरणपङ्कजं यृष्मान्‌ भवतः 
पातु रक्षतु, किविशिष्टं उपरिक़ृतं कात्यायन्या देव्या क्षणं स्तोककालं कस्या 
उपरिकृतं, केसरिस्कन्धभित्तिः तस्या उपरिङकृतं, किमर्थं विश्रान्त्ये विश्चमणाय, 
पद्यस्य हि नालकेसरश्रमणयोगो मवति स तु यथाऽवसरं दशयति, कि कवत्‌ पाद- 
पद्म' विभ्रत्‌ धारयत्‌ तत्केसरारी तस्याः स्कन्धभित्तेः केसराली तां, किविशिष्टं 
पादपद्म श्रलिमुखररणन्नुपुरं श्रलिवन्मुखर एव वाचालो रणन्नूपुरो यत्र॒ तत्‌ 
तथोक्त, कि कत्वा स्कन्घोपरिकृतं दत्वा चत्रिदशरिपुमहादेत्यदेहोपहारं त्रिदशा 
देवास्तेषां रिपुः ख चासौ महादैव्यद्च तस्य देहस्त्रदररिपुमहादत्यदेहः स 
चासावुपहार ङ्च त्रिदरारिपुमहादैत्यदेहोपहा रस्तं दत्वा, उपहारो बलिः, भगवती [त्यं] 
हि परेणोपहारो दीयते, कात्यायन्या म्रात्मनेव स्वयमेव महिषदेहोपहारं [कृ]तमिति 
किविदिष्टमुपहारं स्थूलान्व्रमालावलिविघसहसद्‌घस्म रप्रेतकान्तं स्थूलानि च 
तान्यन्त्राणि तेषां मालाः सरजस्तासामावलिः श्र णिः पक्किस्तस्या विघसो भुक्त 
शेषं तेन हसन्तो घस्मरा भक्षका ये प्रेताः परेतास्तेषां कान्तो वल्लभस्तं स्थ॒लान्त्र- 
मालावलिविघसहसदघस्मरप्रेतकान्तम्‌ ॥।४२।। 


((-0. २०२।. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(111(1181<51111। २७७९६011 ^\680611४/ 
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कोपेनेवारूण॒त्वं दघदधिकतरा'ऽऽलद्यलाक्तारसश्रीः 

रिलष्यत्तङ्गाग्रकोण"क्वणितम शिठ॒लाको टिड्ङ्कारगभेः । 
प्रत्यासन्नात्ममृत्युः प्रतिभयमसुरैरी ज्ञितो ° इन्त्वरीन्वः 

पादो देव्याः छरतान्तोऽपर इव महिषस्योपख्व्टाचिविष्टः ॥४४॥ 

कुं° वृ ०-देव्याः पादो वो युष्माकं अ्ररीन्‌ हन्तु व्यापादयतु; कथंभूतः पादः ` 
महिषस्य उपरिष्टान्निविष्टः महिषमाल्ढः; पुनः कथंभूतः पादः, प्रत्यासन्नात्म- 
मृत्युः प्रत्यासन्नोऽसुराणां भ्रात्मनो मृत्युरयेस्मात्‌ स तथा, यमपक्षे प्रत्यासन्न 
` भ्रा्मनः स्वस्य मृत्युम्‌ त्युनामा यमस्य श्रधिङतः पुरुषः सोऽपि महिषाङ्ढो भव्ति, 
क इव अपरकरुतान्त इव द्वितीयो यम इव; किविशिष्टः भ्रसुरोर्दानिवंरीक्षितः, 
कथं यथा भवति प्रतिभयं यथा भवति तथा; भ्रन्यच्च, किविश्चिष्टः पादः, 
दिलष्यत्त्‌ द्खाग्रकोणक्वणितमणितुलाकोटिरेव हुङ्कारो गें मध्यवर्ती यस्य च 
तथा; यमोऽपि प्रत्यासन्नात्ममृत्युः प्रतिभयं यथा भवति तथा मत्ये दुदयते, श्रत एवं 
यमसाम्यं पादस्योच्यते, यमोऽपि महिषारूढो भवति, हुङ्कारेण प्राणिनो भीषयति; 
किविशिष्टः भ्रधिकतरं ्रालक्ष्या दुर्या लाक्षारसस्य यावक्स्य शोभाः च्ियो 
यस्मिन्‌ स तथा; उत्प्रेक्ष्यते, कोपेन श्ररुणत्वं दधदिव ।॥४४॥ 

सं० व्या०-४४. कोपेनेवारुणत्वमिति ॥ देव्याः भगवत्याः पादोऽङ्चिः 
वो युष्माकमरीन्‌ शत्रून्‌ हन्तु व्यापादयतु, किविशिष्टो निविष्टः स्थितः, क्व 
उपरिष्टात्‌ उपरि, कस्य महिषस्य, भ्रपर इव द्वितीय इव कृतान्तो यमः; यमोऽपि 
महिषोपरि वसतीत्यभिप्रायः । कितः पादः, भ्रसुरः महिषपक्षं रीक्षितोऽवलो कितः 
कथं प्रत्यासन्नात्ममव्युप्रतिभयं मृत्योमरणात्‌ भ्रत्तिभयं मृत्युप्रतिभयं आत्मनो मृल्यु- 
प्रतिभयं प्रत्यासन्नं सतिहितात्ममृत्युप्रतिभयं यस्मिन्नीक्षणे तद्यथा भवत्येवं; कि 
कुवन्‌ पादः कोपेनेवारुणत्वं रक्तत्वं दधत्‌ घारयन्‌, वस्त्वथस्तु स्वभावरक्तोवितः, 
ग्रत एवाधिकत रालक्ष्यलाक्षारसश्ची रित्युक्तः, अधिकतरा भ्रभ्यधिकां लक्ष्या भ्रालोक- 
नीया लाक्षारसस्य यावकस्य श्रीः शोभा यस्य सः तथोक्तः; पुनरपि किवििष्टः 
पादः रिलष्यच्छङ्घा्रकोणक्वणितमणितुलाकोटिहृङ्कारगमभः तुलाकोटिनरु पुरो 
मणीनां तुलाकोटिमणिः, कोणो वादकः, श्ुङ्खस्याभ्रं शङ्गाग्रं तदेव कोणः दिलष्ये- 
इचासौ शुङ्धस्याग्रकोणदच तेन क्वणितः शब्दितश्चासौ मणितुलाकोटिरच रिलष्य- 





१. दधघदधिकमलमित्यपि पाठान्तरं काव्यामालाप्रतौ पाददटिप्पण्यामद्धतम्‌ । 
२. ज ० का ०-ह्लिक््यच्छङ्खाग्रको० । 
३, ज० का०-प्रत्यासन्नात्ममृप्मूप्रतिमयमसुररीक्षितो । 


[ ((-0. २००२।. [2141260 © 511 ॥/॥(111118/<511111। २७७61८11 ^\680611४/ 
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चछङ्खाग्रकोणक्वणितमणितुलाकोटिः स एव हुङ्कारो गर्भो मध्यवर्ती यस्य स 
तथोक्तः; यमोऽपि प्रत्यासन्नात्ममृत्युप्रतिभयहुङ्कारगभः. कोपेनारुणत्वं दघदसुरंमु तै- 
ह ष्यते श्रत एव यमसाम्ये पादस्योकितिरिति ।।४४।। 
प्राहन्तुं' नीयमाना भरविधुरुजख समानोभयांसं 

कंसेनैनांसि सा वो हरत हस्िशोरक्षणाय ज्ञमापि। 
प्राक्धाणानस्य नास्यद्‌ गगनसुदपतद्‌ गोचरं था शिलायाः 


सस्प्राप्यागासिविन्ध्याचलशिखरशिखावासयोग्योययतायाः ४५॥ 


कु० वृ०-सा देवी वो युष्माकं एनांसि पापानि भ्रपहरतु नाशयतु, या कि- 
विशिष्टा इत्याह, या गगनमाकाशं उदपतत्‌ उत्पतिता, कथं क्षणेन मूहृतं मात्रेणेव, 
कि कृत्वा िकाया गोचरं निकटश्रदेशं संप्राप्य, किभूतायाः जिलायाः स्रागामि- 
विन्घ्याचलशिखररिखावासयोग्यो्यतायाः विन्ध्याचलस्य शिखरं श्रद्ध तस्य 
शिखा अग्रभागः तत्र॒ वासः श्रागामी योऽसौ विन्ध्याचलदिखरक्िखावासः तस्य 
योग्या विस्तीणेत्वेन रम्यतया च उच्छृष्टा सा चासौ उद्यता उच्छिता च तस्याः, 
ग्रयमभिप्रायः, भाविनं विन्ध्यगिरिकशिखररिखावासं विचिन्त्य सम्प्रत्येव तं 
कतु मागतेयं; श्र यते च एवं, तदनन्तरं कतिचिदिनेषु गतेषु तस्यां शिलायां देवी 
कृतवसतिः सती विन्ध्यवासिनीति प्रसिद्धा; श्रथवा पाठान्तरेणास्येव व्याख्या, 
भ्रागामिविन्ध्याचलिखरशिलावासयोगोदयतेव, कथंभूता सा देवी विच्ध्यश्चा- 
सावचलदच तस्य रिखरं तस्मिन्‌ शिला तस्यां भ्रावासो वसनं तस्य योगः सम्बन्घः 
यस्तत्र उद्युक्ता इव, श्रनेन एतदुक्त भवति श्रग्रे मया विन्ध्यशिखरशिलायां 
वस्तव्यं तदिहैव निषीदामीत्यसिप्रायेणेव गगनमु(32; त्पतिता इव; किभूता सती 
सा उत्पतिता, कंसेन भ्राहन्तु व्यापादयितुं नीयमाना भ्राहन्तुमिति शिलायां 
भ्रास्फाल्यितुं कथं यथा भवति, भरविधुरभुजस्र समानोभर्यांसं यथा भवति; 
यद्यप्यत्रोभयशब्दः श्रूयते तथाप्यत्रो मयशब्देनेव विग्रहः क्रियते श्रविरविकन्यायेन 
यतो द्विवचनान्तस्योभयशब्दस्य प्रयोगाभावात्‌, देव्या भारेण विधुरौ कम्पमानौ 
भुजौ बाहू ख समानौ श्रधोगच्छन्तौ उभौ भ्र॑सौ च स्कन्धो यत्र तथा कृत्वा 
सल समानौ उभौ भ्रंसौ यस्य इति वाक्थे उभशब्दादुमयशब्दः केन सूत्रेण क्रियते, 
न तावदुभावुदात्त इति प्रत्ययोत्पत्तिः, उभशब्दस्योपसज्जेनीभूतस्य सापेक्षत्वा- 


१, जऽ-भ्राघातं । ष 
२. ज० का०~सम्प्राप्यागाभिविन्घ्याचलदिखददिलावासयोगोद्यतेव । 


((-0. २०९२।. 14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<511111। २९७९६८11 ^\6806111/ 
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सापेक्षमसमथंस्यात इति समथदिव प्रत्ययोत्पत्तिः तस्मात्‌ ल समानौ उभयं 
श्र॑सो यस्येति वहुत्रीहेराश्रयणात्साधुः; ननु एवंविवा या परमेद्वरी साऽस्य 
क सस्य प्राक्‌ श्रादौ एवं प्राणान्‌ कस्मात्‌ नास्यत्‌ नाहरत्‌ इत्याह, हरियश्ो- 
रक्षणाय हरेविष्णोयंः की तियेथा स्यात्‌, कुत एतच्चिदची यते, विजिताऽखिलदेव- 
वृन्दस्य महिषासुरस्य वधादेव ।।४५।॥। 


सं० व्या०-४५. श्राचातमिति । सा दिवा वो युष्माक एनांसि पापानि 
हरतु ग्रपनयतु, कंसेन कसासूरेण श्राघातं श्राहति नीयमाना प्राप्यमाना, कथं 
भरविधुरभूजसख समानोभयांसं मयेन विधुरौ सकष्टौ तौ च अजौ भयविधुरभृजौ ताभ्यां 
हेतुभूताभ्यां स्र समानं स्वस्थानादघःपतत्‌ उभयांसं अ्रंसदयं यस्मिन्‌ श्राघाते नयने 
तद्यथा भवत्येव माघातं नीयमानाऽगमत्‌ उदपतत्‌ श्राकाशं उत्पतिता, कि कत्वा 
प्राप्य लब्ध्वा, शिलायाः गोचरं विषयं विन्ध्यदिलागोचरं प्राप्य कथभुतेव गगन- 
मुत्पत्तिता श्रागामिविन्ध्याचलदिखरश्िलावासयोगोद्यतेव विन्ध्यदचासावचलदेच 
विन्ध्याचलस्तस्य शिखरं श्युङ्क तस्मिन्‌ या शिला दुषद्‌ तस्यावासो वसनं तस्य 
योगः सम्बन्धः विन्ध्याचलशिखरदिलावासयोगः तत्रोद्यतेव उत्केव, श्रनेनतदुक्त 
मवति, श्रागामि यत्‌ विन्घ्यपर्वंतशिलायां वास्तव्यं तदिहैव निषीदासौत्यभिप्रायेण 
गगनमूत्पतिता, यद्येवमेवं विदघदार्या सा किमिति शिलागोचरगमनात्पूवेमेव 
कंसस्य प्राणान्न हतवती तदुच्यते, क्षमापि समर्थापि भ्रस्य क सस्य प्राणान्‌ नास्यत्‌ 
ग्रसून्‌ न क्षिप्तवती किमर्थं , हरियशोरक्षणाय हरिणा व्यापादितः कंस इति लोके 
हरेयंशः लोकस्य रक्षणाय रक्षाथेमन्यथा देव्याः यशः स्यातन तु हरेः सा एवं- 
विघा भगवती वो युष्माकं एनांसि पापानि ह॒रत्वपनयत्विति ॥४५॥ 


सास्ना नास्नाययोनेध तिमद्त हरेनोपि चक्रण भेदात्‌ 
सेन्दरस्यैरावणस्याप्युपरि कलनुषितः केवलं दानवृष्टया | 

दान्तो दण्डेन मृत्योन च विफलयथोक्ताम्युपायो हतार ~ 
येनोपायः स पादो चदु भवदधं * पञ्चमश्चरिडिकायाः॥४६॥ 


कू ° वृ ०-चण्डिकायाः स पादो भवदघं भवतां भ्रं पापं नुदतु नाक्चयतु, 
किभूतः पादः चतुरण्णां सामाद्युपायानां भ्रपेक्षया पञ्चमः, पञ्चानां पुरणः पचमः; 
स कः येन पादेन श्ररिः शत्रूहंतः, कृणोति हन्तीति अररिः स्वपक्षहन्तेति; किभूतो- 


१. ज० का०- हतोऽरिः 1 
२. ज० का०~ स पादः सुखयतु भवतः पञ्चमष्चण्डिकायाः। 


1 ((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 1\/॥(111118/<51111। २७७९६८11 680611४ 


क चे पं प भो त पे के 


६२ ] महारूदिवाण-विरचितं चण्डीश्चतफम्‌ [ षद्याङ्धूः ४६ व्याद्या 














ऽरिः विफलयथोक्ताऽभ्युपायः विफला यथोक्ता श्रभ्युपायाः एतद्वाक्योक्ता यस्मिन्‌ 
स तथा, पूवं सामवेदादेः शान्त्युपायस्य वेफल्यमाह्‌, भ्राम्नाययोनेन्र यणः साम्ना 
रथन्तरादिना प्रारिषा धृति न भ्रकृत तुष्टिन लेभे, भ्रत्र भ्रास्नाययोनेरित्यस्य 
यद्यप्याम्नाययोनिगेमको यस्येति वणेकान्तरेण व्याख्यानं तथापि श्राम्नायस्य 
योनिः कारणमिति यतो ब्रह्मणः सब्वंपितुत्वे सामवाक्ये रनुनये भ्राभिमूख्यकरणे- 
ऽधिकारः; भ्रथ वेदादिकतु त्वात्‌ रथन्तरादिना स एव श्रोतुं जानातीति भ्राम्नाय- 
योने रित्युक्त ; अन्यच्च, हरेमेधुसूदनस्य चक्रेण भेदात्‌ धृति न श्रकृत वेयं न म्रहन्‌ 


न तत्याज, धै्यविघातं न कृतवान्‌ इत्यथः; कृ-नज. {हिसायां इत्यस्य प्रयोगः, 


त्रतह्रेदचक्रेणेति प्रकृष्ट उपायः हरेरेव योद्घृमूख्यत्वात्‌, चक्रस्येव प्रहरणमुख्य- 
त्वाच्च एतदुक्त भवति; ब्रह्य णस्तोषवक्येनं तुतोष, भ्रनु च, हरेद्चक्रादिविभीषया 
न बिभाय; भ्रन्यच्च, एेरावणस्योपरि केवलं कलुषितः केव (३)लं मालिन्यमेव 
वभार, किभूतस्ये रावणस्य, सेन्द्रस्य इन्द्रसहितस्य, कया दनवृष्टया दानवारि- 
क्षरणेन, किमुक्त भवतति, एेरावणेनापि इन्द्रेण कदाचित्‌ युद्धासिनिवेशश्रान्तः सन्‌ 
दानोदकपरिषेकादिनोपचरितस्तथापि न तुतोष भऽत्युत सकोप एव सम्पन्नः, श्रय 
सेन्द्रस्याग्रे एेरावणस्येत्यत्र न केवलं एेरावणेनव दानप्रयोगोऽकारि य।वता 
इन्द्रेणापि स्वराक्त्या दानप्रयोगः कृतः, प्रथवा चात्र मूख्यस्येन्द्रस्योपसज्जंनत्वमय- 
भिति वणेकान्तर; सा इति लक्ष्मीनामसु पठितः, सया स्वाराज्यलक्ष्म्या 
उपलक्षितः सेन्द्रः, तस्याप्युपरि दानवृष्टचया कलुषितः, किभूतस्य सेन्द्रस्य एेरा- 
वणस्य, एेरावणो विद्यतेऽस्येति मत्वर्थीयोऽकारः, एवं व्याख्याने इन्द्रस्य प्राधान्यं 
स्यात्‌, भ्रन्यच्च, च पुनः मृत्योयमस्य दण्डेन प्रहुरणविशेषेण न दान्तः सवलोक 
क्षयकृत्‌ यमोऽपि .जित इत्यथः; श्रथवा पक्षान्तरं, किभूतोऽरिः विफलयथोक्ताभ्यू- 
पायः विफला यथोक्ता नीतिश्चास्त्रोक्ता उपायाः सामभमेददानदण्डाख्या यच स 
विफलयथोक्ताभ्युपायः, कथं तदित्याह, श्राम्नाययोनेः सास्ना सामाख्येन उपायेन 
धृति न चकार, ब्रह्मा सर्वस्य पितेति तच्छिक्षयापि न शान्ति जगाम; श्रनु च, 
हरेरचक्र ण सेन्येन, सेन्यं प्रहरणं स्वणं चेत्याद्यनेकाथें भेदात्‌ भेदाख्यात्‌ उपाय।त्‌ 
न स्थितेश्चचाल, हरिसेन्यमध्यवतिभिः पु भिरभेदेऽप्युपन्यस्ते न भिन्नः न दैत्येभ्यः 
पृथग्‌मूतः; श्रन्यच्च, राज्यलक्ष्मीसदितस्य एेरावणवतोऽपि इन्द्रस्य; इदि 
परमेरवर्ये इन्दतीति कृत्वा दानेन समथंस्यापि दानवृष्टया केवलं कलुषित एव, 
ग्रतोवदानं वृष्टिशब्देनोच्यते, एतदुक्तं भवति श्रतीवार्थोपिचितः सन्‌ इन्द्रस्यापि 
दानेन न तुतोष; तहि चतुर्थोपायसाध्यो सविष्यतीत्याशङः क्याह्‌, मृत्योदंण्डेन मृत्यु- 
मृत्यत्वान्न दान्तः मृत्युनाऽपि दण्डयितु' न शक्यः प्रत्युत मृत्योर्दण्डने सामर्थ्यात्तस्य 
एवं सति यः परमेश्वर्याः प्रञ्चमोपायरूपः पादः स भवदघं नुदतु । भ्रत्र केचन देग्याः 


[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(1{118/<511111। २७७56101 ^\6806111४/ 
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पन्चमः पादो भवदधघं नुदत्विति ब्रह्मविष्णुमहेन््रयमर्पाङ्चत्वारः पादा इत्ति न 
च विफलयथोक्ताभ्युपायाः इति च नञ्‌ महिषविदेषणत्वेन वणंयन्ति, तदेतद- 
समञ्जसमिव प्रतिभाति, यतः पादाः शरीरावयवाः एषु च सहिषतः पला (य्य, 
दिक्षु गतेषु देव्याः शरीरं घ्रापा्न्त; अन्यच्च, पादक्चतुर्थे गे इति पाद- 
लक्षणं विनश्यति, द्विपदीति स।व्वं जनीन भरती तिर्व्याहुन्यते, तस्मात्पञ्चमः पादः 
कदचन कल्पनीयः स तावत्‌ दुश्योऽद्‌दयो दुद्यादृद्यो वां न तावत्‌ दुरयः स्वल्पाचुप- 
लब्धेः नाप्यद्द्यः तस्य निःप्र माणकत्वेन कल्पनायोगात्‌ तदुक्तं भ्र माणवन्त्यदुष्टानि 
कल्प्यानि सुबहून्यपि बालाग्र शतलेशोऽपि न कल्प्यो निःप्रमाणक् इति, अरत (328) 
एव न दृश्यादृइ्यः रूपः यस्मिन्‌ भ्रंग दुदयः स भरतीत्तिबाधितो नोत्थातु प्रभवति, 
परद्श्यांशस्तु निरस्तत्वात्‌ न प्रमाणक्ोटिमाटीकते, चलुथंघ्रकारो नास्त्यत्र तस्मादु 
गरीयसी तत्रभवतां काचन कल्पना यथा परमेहवरी जगदुल्छृष्टस्वङ्पा श्रपि 
विरूपयति, न च महिषविेषणत्वेन सम्बद्धे मृत्योदंण्डेन दान्तत्वापत्तेः, इतः परं 
तु पाठान्तरकल्पनमपि व्यथमापद्यत ॥४६।। 
सं० व्या०-४६. सास्नेति 1। चण्डिकायाः पादः पञ्चम उपायो भवतो 
यृष्मान्‌ सुखयतु सुखिनः करोतु, येन पदेन श्वरिमंहिषो इतो व्यापादितः, कीदृशः 
विफलयथोक्ताभ्युपायः विफला निष्फला यथोक्ता यथानिदिष्टा अभ्युपायः 
सामादयो यत्र स तथोक्तः, इदानीं तदेव विफलोपायत्वं शब्दच्छलेन ददांयल्िद- 
माह, साम्ना नाम्नाययोनेरित्यादि,  आम्नाययोनेरवेदसृन्रह्मणः सामाथतरादिना- 
ष्टमिः(?) परितोषं न कतवानरिः, नापि हरेविष्णोदचक्र ण सुदशेनेन भेदात्‌ 
घृति विहितवान्‌, सह इन्द्रेण वतंते इति सहेन्द्र: तस्ये रावणस्यापि हस्तिराजस्य 
दानवष्टया मदवर्षेण केवलं परमुपरि कलुषितो मलिनत्वं गतो महिषो न चान्यत्र, 
किमपि श्रनेनापि कतः शक्तमिति कान्‌ कर्ष॑स्तु(? ) तदस्य रावणस्योपरि केवलं 
कलितो दानवष्टया न त॒ प्रसादाभिमुखो जातः, न च दान्तो दमितो यमस्य 
त्योदंण्डेन, एवं चत्वारोऽप्युपायाः छलितभ्रयोगेण यथाक्रमं विफला विचख्यतिा 
।[४६।। 


भ्त कत्ता त्रिलोक्यास्त्िएुरवधकरती पश्यति यत्त एष 

क्व स्त्री क्वायोधनेच्छा न तु सदृशमिदं प्रस्तं किं मयेति । 
मत्वा सन्याजक्व्येतरचरणचलाङ्गुष्ठकोणेन पिष्ट्वा ` 

सद्यो या लग्जितेवाघुरपतिमवधीसावेती पातु सा वः ॥४७॥ 


१. ज०-नखाङ्गुष्ठकोणाभिमृष्टं । का०-चन्लाङ्गुष्ठकोणामिमृष्टं । 


1 ((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥ 1\/॥(11101181<511111। २७७९६101 680611४ 
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कु ०वृ०-सा रंलजा गिरिराजपुत्री वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, या किविशिष्टा, 
या असुरपति दैत्येन्द्रं अ्रवधीत्‌ जघान, कि कृत्वा पिष्ट्वा सन्न्चूण्य, केन सव्या- 
जसव्येतरचरणचलाङगष्ठकोणेन सन्याद्‌दक्षिणपादादितरोऽन्यो यश्चरणो बाम- 
पादस्तस्य चलो योऽङ्गुष्ठः स सब्येतरचरणचलाङ्गृष्ठः, सव्याजः सक्रीडः 
स चासौ सव्येतरचरणचलाङ्गृष्ठड्च सव्याजसनव्येतरचरणचलाङ्गुष्ठः तस्य कोणेन 
एकदेरोन पु सोऽद्धं सव्यं वामं स्त्रियादेदेक्षिणं स्मृतं, श्रत केचन सन्यमिव 
वाममङ्क वदन्ति तद्श्रान्तिनिरासाय विग्रहान्तरेण योजना, चरणस्य चलो 
यओऽङ गष्ठ: तस्य कोणः चरणचलाङगरष्ठकोणः सव्येतरङ्नासौ चरणचलाडः गुष्ठ- 
कोणरच सव्येतरचरणचखाङः गृष्ठकोणः, सन्याजं सलीलं यत्‌ सव्येतरो यदचरण- 
चलांङ्गष्ठकोणरच तेन वामषादाडः गृष्ठदक्षिणभागेनेत्यथेः; सा किभूता सती तं 
म्रवधीत्‌, सद्यस्तत्क्षणं लज्जिता इव, किं कृत्वा इति मत्वा ज्ञात्वा, कि तदाहु, इदं 
मया कि प्रस्तुतं किमारव्वं, कि तत्‌ यन्न सदशं न संगतं भमहिषहननं नाम, कुतः 
यततः वव स्त्री भतु सन्निधौ लीलायोग्येत्यथंः, दुर्दान्तयोधसाध्या श्रायोधनेच्छा 
सङ्ग्रामवाज्छा क्व, भर्ता यदा पावे न भवति तदापि स्त्रियाः परपुरुषदशनमपि 
निबद्धं, भ्रत्र पुनरेष साक्षात्‌ मम भर्त्ता च्यक्षो महेरवरस्त्रिभिर्लोचनेः पदयति; 
ग्रर्यच्च, स कि सामान्यो न कि तहि त्रिलोक्याः कर्ता, पुनः किवििष्टः, 
त्निपुरवधक्ृती त्रिपुरवधे दक्षः, चीणि पुराणि यस्य स त्रिपुरः; एवंविधस्य पत्युः 
सन्निधौ भ्रसदशं मया कृतमिति मत्वा उत्प्रेक्ष्यते लज्जितेव ।।४७।। 


सं०° व्य। ०-४७. भत्तंति ।। सा पावती पवंतपूत्री वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, 
या लं॑ज्जितेव द्धीतेव श्रसूुरपति महिषं सद्यस्ततक्षणमेवाववीत्‌ हतवती, किविशिष्टं 
ग्रसुरपति सब्याजसग्येतरचरणन खाङः गुष्ठकोणाभिमृष्टं सव्यादितरः सव्येतरः 
सव्येतरो वाम इत्यथः सव्येतरश्चासौ चरणदइच सव्येत र चरणः तस्य नखाडः गष्ठौ 
तयोः कोणेन भ्रभिमृष्टोऽभ्यधिकस्पुष्टः सव्येतरचरणनखाङ गुष्ठकोणाभिमृष्टः तं 
सव्याजसव्येतरचरणनखाङगृष्ठकोणामिमृष्ट, कि कृत्वा लज्जितेव इति मत्वा 
एतत्‌ ज्ञात्वा सरष्टा त्रिपुरस्य विधाता व्यक्षः त्रिनेत्रः एष पत्तिभेरत्ता परयति, क्व 
स्त्री योषित्‌ क्वायोधनेच्छा क्व संख्याभिलाषः इदमेतत्‌ न तु सदुश सुष्टु योग्यं कि 
मया प्रस्तुतं प्रक्रान्तं इति मत्वा ह्भीतेवेति पुरस्तादुक्तः सम्बन्धः ॥४७।। 


॥ ((-0. २००२।. [21411260 © 911 ॥\/॥(111118/<511111। २९७6९1८1 ^\680611४/ 





पद्याङ्‌ ४८-४९ व्याख्या | मेवपाटेइव र-क्‌म्भकणं-छत-वृ्तिघमेतम्‌ [ &५ 








वद्धोत्ञो न क्षमस्ते भव भवतु' भवदवाह्‌ एषोश्चुनेति 

ज्िप्तः पादेन देवं प्रतिं फटिति थया केलिकान्तं विहस्य | 
दृन्तञ्योस्नावितानेरतनतमतनुन्यंक्करताथन्दुभाभि ~ 

गैरि गौरेव जातः क्षणमिव महिषः साऽवताद्स्बिका वः ॥४८॥ 

कु० वृ०-सा भ्रम्विका त्रिभुवनजननी वोऽवतात्‌ रक्षतु, सा कि (328) भूता 
यया देवं महेश्वरं प्रति महिषः फटिति चीघ्र पादेन इति क्षिप्तः, एतेन देवी- 
चरणस्य महत्त्वं च्याप्यते, महिषस्येव लघुत्वं; कि कृत्वा, विहस्य ईषत्‌ स्मितं 
कृत्वा, कथंभूतं देवं केलिकान्तं क्रोडायां कमनीयं, इतीति करि, है भव शम्भो । 
प्रघुनेदानीं एष महिषः भवद्‌ वाहोऽस्तु भवतो वाहनं भवतु यतोऽयं वृद्धोक्नो न 
क्षमो न तव वाहुनयोग्यः वृद्धत्वात्‌, न्रचतुरेतिः क्वि्िपातनात्‌ वबृद्धोक्ष इत्ति, 
कि विशिष्टो महिषः श्रतनुतमतनुः म्रत्यन्तं भ्रतनुः, महती श्रत्तनूतमा तनुयेस्य खा 
तथा, बलीवर्हात्‌ महिषो बलवान्‌ क्षणं गौरेव जातः, वलीवहं एवाभूत्‌ युक्लत्वात्‌ ; 
किविश्लिष्टः दन्तज्योत्स्नावितानेगौ रः दन्तानां ज्योत्स्ना उच्ोतः तत्तस्या 
वितानानि विस्ताराः तेः किविशिष्टेः न्यकङ्ताघेन्दुभाभिः न्यक्कृताः नीचैः कताः 
म्र्ेन्दो्माः प्रभाः कान्तयो यस्तानि तेः ॥४८॥। | 

सं० व्या० ४८. वृद्धोक्षो नेति ॥! सा भ्रस्विका गौरी वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌ 
रक्षतु, व द्धश्चासावुक्षा च वृद्धोक्षः वृद्धो वृषो न क्षमस्ते न शक्तो भवतः, भव ! 
शङ्कुर ! युष्मद्वाहो भवतो वाहनं एषोऽ्वुना भवतु, इत्येवं केलिकान्तं परि- 
हासमन्योन्यं विहस्य विशेषेण हसित्वा, देवं भ्रति शङ्कुरं रभि फटिति द्राक्‌ पादेन 
ग्रद्विणो महिषः क्षिप्तः भ्रस्तः; महिषोऽप्यसौ न्यक्कृता निरस्ता भ्रधेन्दोर- 
घं चन्द्रस्य भासो येस्तथाविधेदन्तज्योत्स्नावितानदंशनविभासमूहै रतचुभिरक्ृत गौर 
गुक्लोऽतनुः स्थूलो गौरेव वृष एव क्षणमिव तत्क्षणं जातो भूतो भवति 11४८॥ 
प्राक कामं दहता छतः परिभवो येन त्रिसन्ध्यानतेः3 

सेष्यौ वोऽवत॒ चण्डिका चरणयोस्तं* पातयन्ती पतिम्‌ । 
कुर्व्वत्याऽम्यधिकं कृते प्रतितं“ युक्तेन मोल सहु 

बीष्पेणा हितकञ्जलेन लिखितं स्वं नाम चन्द्र यया ॥४९॥ 


१. ज० कां०-भवतु भव । 

२. ज० का०--°रतनुभिरतनूर्यक्कृत।द न्दुपाभिः। शश्रलभत तनुभि “रित्यपि पाठ 
का०-परतिटिप्पणे । 

३. ज० का०-त्रिसश्ध्यानतः ॥ 

४. ज० काऽ~-स्वं।॥. 

५, ज ०-कृतभरतिकृतं # ६. जं ०-नामेव । 


[ ((-0. २००२।. [1411260 0 ऽ॥1 ॥/॥(11118/<5111। २७७९६८11 ^\680611४/ 
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कू० वृऽ--चण्डिका वो युष्मान्‌ पातु, कि कुव्वेती, तं तथाविधं पति 
चरणयोः पातयन्ती ; कुतः त्रि सन्ध्यानतेः तिस्रइच ताः सन्ध्यारच त्रिसन्ध्याः तासु 
नतिः तस्या नतेः, च्रिसनच्घ्यानतिन्याजेनेत्यथेः ; एतदुक्तं भवति, परमेडवरः त्रिसन्ध्यं 
सन्ध्यास्थापनं करोति तत्कविरत्प्रक्ष्याह, सन्ध्यारूपा भगवती तं पत्ति श्रात्मनः 
पादयोः पातयन्तीव; तं कं येन पत्या कामं (द)हता भवान्याः प्राक्‌ परिभवः कृतः 
ग्रपराघः कृतः । श्रतः सेर्ष्या इव सह्‌ ईष्यया वत्तंत इति सेर्ष्या, इति इवार्थो 
दस्यते; अन्यच्च, यया स्वं श्रा्मीयं नाम चन्द्र भवशिरसि वत्तंमाने चन््रगकले 
लिखितं, केन मृहुर्वारवारं गलितेन बाष्पेण, क्व मौलौ, किलक्षणेन वाष्पेण, भाहित- 
कज्जलेन भ्रारोपितकञ्जलेन; किं कु व्वंत्या, कृते प्रतिकृतं भ्रभ्यधिकं कुत्वेन्त्था, 
कृतं श्रनुक्रियते यत्‌ तत्‌ प्रतिकृतं; श्रयमभिसन्धिः, कामदहनलक्षणेकापराधः पतिः 
कृतादप्यधिकं कुर्व्वन्त्या न केवलं पादयोः पातितः किन्तु ्रदप्र भृति तव॒ दासो- 
स्मीति स्वं नाम शिरसा धारितः (म्‌)\\४६)। 


सं० व्या० ४९. प्राव्कामभिति 1 सह ईष्यंया वतत इति सेर्ष्या चण्डिका 
वो युष्मान्‌ भवतु रक्षतु, कः सेर्ष्या तरिसन्ध्यानतेः तिस्रस्व ताः सन्ध्यारच 
त्रिसन्ध्या: तासां नत।नि नमितानि त्रिसन्ध्यानतानि तेः, कि कूवेती, चरणयोः 
पातयन्ती, क पत्ति भर्तारं, येन पत्या प्राक्‌ पूर्वं परिभवोऽभिभवः कृतः, कि 
कु्वेता कामं दहता भस्मसात्‌ कुवता, यया चण्डिकया नामेव, कमिव लिखितं 
चन्द्रे चन्द्रमसि कि विदधत्या कृतमभ्यधिकमिति रक्त ॒कुवेन्त्या, एतदुक्त भवति 
हरेण गौ री-प्रत्यक्षं कामगाचत्र (दग्धं ) तया कामं जनयन्त्या सेष्येया सः पादयोः 
पातित इति कृतस्याभ्यधिक प्रतिकृतमिति, केन लिखितं बाष्पेणाश्रुजलेन मौलौ 
पादपतितस्य पत्युर्चूडायां मुहुः पुनःपुनमु क न श्रत एव चन्द्रो नामेव लिखितं 
इत्युक्त , वस्तुत्वाच्चन्दरस्येति, किभूतेन बाष्पेण श्राहितकजञ्जलेन श्राहितं न्यस्तं 
(कज्जलं) यत्र तेन तथोक्तेनेति ॥।४९।। 


तङ्गां शङ्गा्रभूमि" ध्रितवति सरतां प्र तकाये निकाये 
कुञ्जोत्ुक्या द्विशत श्रुतिङहरपुर दाक्ककुपङ्ञ्जरेषु | 
स्मित्वा वः संहतासोद॑शनरुचिकृताऽकाण्डकेलासभासः 
पायात्‌ पृष्ठाधिरूढे स्मरखुषि महिषस्योन्चहासेव देवी ॥५०॥ 


| १. ज ०-तुङ्गाः श्यङ्गाग्रम्‌मीः। 
२६ “भ्रोतकाये' इत्यपि पाठः काव्यमालाप्रतेष्टिपष्ण्यां प्रदर्शितः । 


॥ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६011 ^\6806111#/ 
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कुं० वृ०--देवी वः पायात्‌, कि छत्वा स्मित्वा, कथंमूठा उच्चहासा इव, 
क्व सति मरुतां देवानां निकायो यस्य स तस्मिन्‌; केषु अत्सु ककूपूकुञ्जरेषु 
महिषस्य श्र तिकह रपटं विशत्सु सत्सु, ककुप्सु कुञ्ज राः तेषां श्रुतिक्हरं विवरं तस्य 
पुट; कस्माद्धिरत्सु कुञ्जौत्सुक्यात्‌ कुज्जोत्कण्ठया; अ्रन्यच्च, स्मरसुषि स्मरहरे 
द्राक्‌ शी(३३०)घ्ं पृष्ठाविल्ढे सति, पृष्ठं श्रारू्ढः षृष्ठाधिरूढः, क्रिविरिष्टस्य 
महिषस्य संहूतासोः, संहता श्रसवो यस्य सर तस्य, क्रिभ्रूतस्य दशनरचिक्ृताकाण्ड- 
कौलासभासः, दशनानां दन्तानां ख्चिः कान्तिः तया कता [अकाण्डे] श्रप्रस्तावे 
प्रनवसरं कंलासस्य भास इव भासो यस्य घ तथा तस्य ।५०।। 

सं° व्या० ५०. तुङ्खा इति ॥ देवी भगवती [वो युष्मान्‌ ] पायात्‌ रक्षतु, 
किभूता उच्चहासेव, उच्चो हासो यस्याः स उच्चहासा, क्व सति स्मरमुषि शङ्धुरे 
पृष्ठाधिरूढे सति, कस्य महिषस्य, क्रिविशिष्ट [स्य] संहृतासोः [संहता] श्र्वः 
प्राणाः यस्य सः संहूतासुः तस्य, पुनरपि किविरिष्टस्य ददनरचिङताकाण्ड- 
केलासभासः, भ्रकाण्डे भ्रप्रस्तावे कंलासः तस्य भाः शोभाः श्रकराण्डकंलासभाः, 
दरानरुचिभिः कृता ग्रकाण्डकंलासभाः यस्य दरनरुचिकृताकाण्डकंलासभास्तस्य 
दशन रचिकरृताकाण्डकलासभासः, त्रत एव स्मरमूषि पृष्ठाधिरूढे इत्युक्त, क 
करत्वा, दशनरुचिभिः कृताऽकाण्ड (कलास) योभा महिषस्येत्ति, स्मित्वा ईषद्धसित्वा, 
क्व सति स्मित्वा मरुतां देवानां निकाये सङ्क प्रेतकाये परे (त)-ररीरे श्यङ्खयोरग्र- 
भूमीः तुङ्गा उच्चाः सृतवन्ति, कु ज्जौत्सुक्यं कुञ्जौत्सुक्यः, श्रतिः कणेः तस्य कुहरं 
श्रृतिकुहरं तदेव पुटः पुटकः श्नूतिकुहरपुटः, वव ककुप्सु कुञ्जराः ककुप्कुञ्जराः 
दिग्गजा इत्यथः, कुज्जौतसुक्यात्‌ ग्वं रौत्सुक्यात्‌ उत्सुकतय श्रुतिकुहुरपुटं द्राक्‌ 
क्िप्रं ककुप्करुञ्जरेषु विशत्सु सत्सु, स्मित्वेव [इति] सम्बन्घः, पवंतस्य भ्युङ्खोभ्य- 
मिति तेनाभिप्रायेण महिषस्य तु काः श्युङ्का यत्र भूमी इत्याद्यभिहितमिति ॥॥५०॥ 
पीवा पातालपड कैः' क्षयरयमिलितैकाणेवेच्छाऽवगाहो 

दाहानने त्रयाग्नेविलयनविगलच्छर्गशन्योत्तमाङ्गः । 
क्रीडाक्रोडाभिशङ्कां विदधद्‌ पिहितन्योमसीमा महिम्ना 

वी च्य क्ञणणो ययारिस्तृणमिव महिषः सावताद्‌म्िका ° वः ॥५१॥ 








१. ज० का० कृत्वा पातालपङ्कु । 
२. ज० क क्षयरयभिलितंकारंवेच्छावगाहं । शक्षयरयमिलितं रणवेच्छे'ति पाठोऽपि 
काव्यमालाप्रतौ पादरिप्पण्यां प्रदश्ितः 
१ , का०;कालिकेत्यप्यतिरिक्तः पाठः । 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(111(1181<51111। २७७९६011 6806111 
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वु ° वृ°-सा भ्रम्बिका वोऽवतात्‌, या कीदशी, ग्राह, यया श्ररिः रात्रः 
क्षुण्णः विच्रूणितः, किममिधानः महिषः, किमिव तुणमिव, केन क्षुण्णः महिम्ना 
म्रात्मीयप्र भावेन, कि कृत्वा वोक्ष्य दृष्टवा, एतदुक्तं भवति देव्याः सकोप- 
दृष्टचावलोकनेनेव जित्वा चूर्णीङितः; किभूतः, अ्रपिहितव्योमसीमा, श्रषिहितः 
प्राकाशपथेन्तो येन, पृच्छादिना व्योममागेः इत्यथः, केन महिम्ना महत्वेन, कि 
कुर्व्वन्‌ क्रीडाक्रोडाभिशङ्कां विदधत्‌, क्रीडार्थं क्रोडः क्रीडाक्रोडः तस्य सम्भावना 
गूकरोऽयमिति तां विदधत्‌; श्रन्यच्च, किंभूतः पीवा स्थूलतरः श्रतिशयार्थोज्तर 
द्यते, कं: पातालपङ्कंः पाताककदमेः, किभूतः सन्‌ क्षयरयमिलितंकाणवे- 
च्छावगाहः, क्षये प्रलयसमये यो रयो वेगः तेन मिलितः सञ्जातो यः एकाणेवः 
एकः समुद्रः तस्मिन्नेवेच्छया विस्तीणेत्वात्‌ स्वेच्छयाऽवगाहौ विलोडनं यस्य स 
तथाविध एतदुक्तं भवति; चत्वारोऽपि समुद्रा लीलामात्रेणावगाह्य पङ्कोकृताः, 
पङ्कानां तु बहुत्वं समुद्रवहृत्वात्‌; भ्रन्यच्च, किभूतः विलयनविगलज्खछृङ्ग- 
शून्योत्तमाङ्खः, विगलन्ती (?)च ते श्युद्धे च विगलच्छु द्धं विलयनेन विलीनतया ये 
विगलच्छ ङ्ख ताभ्यां रहितं शुन्यं उत्तमाङ्खं यस्य स तथाविधः, कुतस्तयोविलयनं 
दाहात्‌, कस्य नेत्रत्रयाग्ने भ्र्थाहिवीसम्बन्धिनः श्रयमभिध्रायः, यत एव क्रोडाभिरद्धु 
जनयति, श्रत एव दिव्या यत्नेन वीक्ष्य क्षुण्णो महिषो दुरात्मेति ॥५५१॥ 


सं° व्या०-५१. कृत्वेति ॥ सा अम्बिका गौरो वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌ रक्षतु, 
यया श्ररिमंहिषः तृणमिव तृणवत्‌ ध्ुण्णः सं पिष्टः, किं कृत्वा वीक्ष्यावलोक्य, कि कुवन्‌ 
महिषः क्षुण्णः विदधत्‌ क्रीडाक्रोडाभिरङ्कां कां, क्रीडद्यः क्रोडः शूकररूपो हरि 
स्तस्याभिशङ्कां भ्रान्ति कु्वेन्‌, किभूतः पिहितव्योमसीमा व्योम श्राकाशं तस्य 
सीमा श्रवधिर्व्योमिसीमा स तथोक्तः, केन पिहितव्योमसीमा महिम्ना महत्वेन, कि 
कृत्वा क्रीडाक्रोडाभिशङ्कां विदधत्‌ तदुच्यते, कृत्वा पातालेत्यादि, क्षये रयः प्रलय- 
वेगस्तेन मिलितः स चासौ एकाणेवश्च क्षयरयमिलितंकाणंवः स्वे रेव समूद्ररेक- 
समुद्रो जात इत्यथः, इच्छयाऽवगाहः क्षयरयमिलितकाणेवेच्छावगाहः तं पाताल- 
पङ्के रसातलकरमे कृत्वा विघाय एतदुक्त मवति, श्रादिवराहः भ्रलयमिलितेकाणेवे 
इच्छावगाहं कृतवान्‌ भ्रयं तु पातालपङ्क तथा तवान्‌ इति, कथंभूतः क्रीडा- 
क्रोडाभिशङ्कां विदधत्‌, विलयत्‌ विगलच्छङ्खगून्योत्तमाङ्खः विलयनं विहूति- 
विलयने विगलने विनष्यतोत्येवं श्युङ्धव विलयनविगलच्छङ्खं ताभ्यां रहित- 
मृत्तमाङ्खं मुद्ध यस्य स तथोक्तः, कुतो विलयनं दाहात्‌ तापात्‌, कस्य नेत्रत्रयागनेः 
देव्या यन्नेत्रत्रयं तदेवाग्निः, क्रोधावलोकनात्‌ तस्य दाहादिति ॥५१॥ 


((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1{118/<511111। २७561011 ^\6806111४/ 
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शूत्े शैलाविकम्पं ' न निमिषितमिषो पट्टो साहसं 

प्रासे सोस्मासमव्याक्रुलमिव * कुलिशे जातशङ्क' न शङ्को | 
चक ऽचकˆ° कृपाणो न करुपणमष्धरारातिभिः पात्यमाने 

देत्यं पादेन देवी सहि षितवपुषं पिषती वः पुनातु ॥५२॥ 


कु. वृ--देवी वः पुनातु पवित्रीकरोतु, कि कुव्वंती दंत्यं पिषती, केनं 
पादेन, किविशिष्टं दैत्यं, महिषितवपुषं, श्रायुघानि त्यकत्वा किमिति पादेन 
पिपेष इत्याह विशेषणद्वारेण, किविशिष्टं, गले दोलाविकम्पं रोल इव भ्रविकभ्पः 
दोलाविकम्पः तं पव्वंतवत्‌ श्रविचलं; भ्रसुरारातिभिदेवेः शूले पात्यमाने क्त्ति 
ग्रयं सनव्वंत्र सम्बध्यते; अन्यच्च, इषौ बाणे न निमिषितं न सुचालितनेत्रं भ्रक्त- 
नेत्रस्पन्दनमित्यर्थः; श्रपि च, पट्िदे भ्रायुघविशेषे साटहासं, प्रासे कुन्ते सो (33). 
सप्रासं मनाक्‌ स्मितं, सोत्साहमिव, कुलिशे वच्ेऽपि श्रव्याकरुलं अत्रस्तं; अन्यच्च, 
शङ्कौ प्रहरणविशेषे न जातशङ्कु न उत्पन्नभयं; अन्यच्च, चक्रे भ्रचक्रं यथा- 
स्थितमेव श्रविकृततनुं; श्रपि च, कृपाणे खद्धे प्रक्षिप्यमाणे न कृपणं न दीनं, 
भ्रपि तु सहषम्‌ ॥५२॥ 

सं° व्या०-५२. शूले होलाधिकस्पमिति । देवी भगवती वो युष्मान्‌ 
पुनातु पवित्रीकरोतु, कि कुवती पिषती चरू्णयन्ती पादेन चरणेन दत्यं दितिजं, 
क्िविधं महिषितं वयुर्येन तं तथोक्त , भसुराणाम्‌रातयोऽसु रारातयो देवास्तं: यथा- 
यथं पात्यमाने सत्ति शूलादौ श्रायुधे ईदुग्‌ृविधं दत्यं वपिषती, शूले शेलाधिकम्पं 
हरेण शूले पात्यमाने शौलस्येवाधिकं यो यस्य तं तथोक्त, इषौ शरे न निमिषितं 
लोचनं, पद्विशे प्रहरणे साट हासं, सह ॒श्रदर हासेन वतंत इति साहसं, प्रासे 
सोत्प्रासं सोपहासं, कुलिशे वच््े भ्रव्याक्रुलमिव निराकुलं यथा, शङ्कौ ब्रहरणे 
पात्यमाने न जातशङ्कु न जातत्रासं, जाता शङ्कास्येति विग्रहः, कइपाणे ख्ख 
पात्यमाने वक्रं मुखं परणं दीनं न चक्रे न तवान्‌, दत्ये्रस्येति प्रथम- 


सम्बन्धः ॥*५२॥ 











१. ज० दीलाधिकम्पं । 

९२, ज० का० सोत्प्रासम््याकूुलमपि ॥ 

६४ ज० वक्त्र चक्रं । का० चक्रेऽवक्र; वत्र पाणमित्यपि पाठः काव्यमालापुस्तके 
संसुचितः॥ 


॥ ((-0. २०९२।. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<5111। २७७९६011 ^\680611४/ 
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चक्रो चक्रस्य नास्व्या न च खलु परशोनं क्ञुरप्रस्य नासे- 
्यदक्चं कतवा विष्छुतमहिषतनौ विद्धिषत्याजिभानि । 
परोतास्रासेन मध्नैः सघृणमभिमुखायातथा कालराज्याः' 
कल्याणान्याननान्जं सृजतु तदसुजो धारया वक्रितं वः ।॥५२३॥ 


कू० वृ०- कालरात्र्या श्राननान्जं वो युष्मभ्यं कल्याणानि सृजतु ददातु, 
जगत्संहारकारिणी यत्र प्रलीयते जगत्‌ कालरात्रिः कालभभिनी जगस्प्राणाधि- 
देवतेति पुराणात्‌, किविशिष्टं तत्‌ यत्‌ तदसृजो धारया वक्रितं वक्रीकृतं तस्य 
प्रसृक्‌ तदसुक्‌ तस्य तदसृजः, भरयमाशयो रुधिरस्य मुखप्रवेशाऽशङ्कया सघृण- 
भिव मत्वा वक्रीकृतमित्यथंः, किविरिष्टया धारया श्रभिमुखमायातया सम्मुखमा- 
गतया, कस्मान्‌ मूद्धनः शिरसः, किमूतात्‌ प्रासेन कृन्तेन प्रोतात्‌ वद्धात्‌, 
कस्य सम्बन्धिनो महिषस्य, तदिति कि यत्‌ चक्रस्य श्रस्ल्या धारया वक्र न 
चक्रे, च पुनः परशोः कुठारस्य ्नस्न्या नावजृतं चक्रे; श्रपि च, क्षुरभ्रस्य बाण- 
विशेषस्यापि श्रस्न्या इति सर्वेत्र सम्नन्धः; प्रन्यच्च, श्रेः खद्खंस्य धारया 
विद्धिषत्ति रत्रौ श्राजिभाजि सति संग्रामसेविनि सत्ति, किभूते तस्मिन्‌ कतवा विष्कृत- 
महिषतनौ कंतवेन धूतंतया श्राविष्करृता महिषस्य तनुः शरीरं येन स तथा 
तस्मिन्‌ ॥५३॥ 


सं० व्या०-५३.- चक्र चुक्रस्येति ॥ श्राननमेवान्जं श्राननाव्जं वदनपद्च 
तत्‌ कालरात्याः भगवत्याः सम्बन्धि, वो युष्माकं कल्याणानि श्रेयांसि सृजतु 
विदधातु, किविशिष्टं वक्रितं वक्रं कृतं धारया अ्रसृजो रुधिरस्य, किभूतया तया 
प्रभिमुखया सम्मुखागतया कस्मान्मूद्धनः शिरसः किमवस्थात्‌ भरोतात्‌ प्रासेनायुघ- 
विशेषेण प्रास्य इति प्रासः प्रपूर्वादस्यतेः कर्म्मणि दयात, कथं वक्रितं सघृणं 
यथा भवत्येव, यदा भ्राननान्जं वक्रं न चक्रे न कृतं चक्तस्यास्व्या घारयान च 
खलु स्फुटं परशोः कुठारस्य न क्षुरप्रस्यायुघविशेषस्य नासे: खद्खस्यास्त्याननान्जं 
वक्रं न चक्रे, महिषस्य तनुः महिषतनुः कंतवेन व्याजेनाविष्करृता प्रकटीकृत 
महिषतनुयेन सः कंतवाविष्कृतमहिषतनुः तस्मिन्‌ विद्धिषति शत्रौ भ्राजिभाजि 
युद्धजुषि सति युध्यमानेन महिषेण तत्पक्षरवासुरेर्चक्रादिधारया देवीमुखं न 
वक्रमित्यथः ॥।५२॥। 


१. का०. कालरन््या। 


((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७९६011 ^\680611४/ 
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हस्तादुसत्य यान्त्या गगनसगशिताभ्वायंवीयौवल्लेपं 
वेलचयेणेव पाण्ड्य तिमदि ति्ठतारातिमापादयन्त्याः | 
द्प्पीनस्पाष्ृहासाद्‌ द्विगुणितरसिताः* सप्तलोकीजनन्या- _ ` 
स्तञ्जैन्या जन्यदूत्यो ° नखशचिरखूचस्तञ्जेयन्त्या* जयन्ति॥५४॥ 


कू ० वृ ०-सप्तलोकीजनन्याः नखरचिर र्चो जयन्ति श्रुवनानि विबध्नीया- 
स्त्रीणि सप्त चतुह्‌ रोति कविसमयात्‌, रचिराइचता खचरच रचिरङ्चः, नखानां 
रखचिररुचः नखरुचिररुचः, क्रिभूता जन्य-दूत्यः जन्यः संग्रामः तत्र दूत्य इव दूत्यः, 
एतदुक्त भवति, ताः नखरुचिररुचो देव्याः माहात्म्यं श्रतिरयेन दीस्तिस्वल्पेण 
रात्रं प्रति प्रकटयन्ति, कि कुर्वन्त्या देव्या म्रदितिसुतारात्ति देवनं तज्जंयन्त्याः; 
कया तज्जन्या श्रङ्गुष्ठाद्‌ द्वितीययाऽङ ग्रल्या; भ्रन्यच्च, तमेव षाण्डुरद्युति 
म्रापादयन्त्याः, पाण्डुरचासौ दयुतिङच पाण्डद्यतिः तां पाण्डुदयुति, क्रि विष्टं 
देत्यं वे लक्ष्येणेव पाण्डूद्युति पाण्डदु तियेस्येति वहुव्रीहिः, लज्जयेव, क्रि कुवत्या 
स्तस्याः कंसहुस्तादुत्पत्य गगनं यान्त्याः, कथं यथा भवति तथा, अगणितः अविः 
ज्ञातः श्रवा्येवीययंस्य श्रवलेपो यत्र॒ तत्‌ यथा भवति तथा, भ्रवज्ञां क्षस्य 
कृत्वेत्यर्थः, किविशिष्टं दत्य, भ्रगणितं भ्रपरिच्छिन्नं श्रवार्यं यद्‌ वीयं 
तेनावलेपो यस्य तं तथाविधं, पुनः किविचिष्टं दप्पनित्पाटहासद्वियुणतरसितं 
दर्पेण बलेन अनत्पः प्रभूतो हासः उच्चेहंसनं तेन (342) द्विगुणितं द्वियुणीकृतं 
रसितं यस्य स तथा तं, किविशिष्टायाः देव्याः तज्जन्या तज्जयन्त्याः अरथा 
हैत्यान्‌, किविशिष्टा रुचः दप्पेण भ्रनल्पो यो हासस्तेन द्विगुणतरसिता श्रति- 
दायेनोज्ज्वलाः ॥५४। 


सं० व्या०-५४.--हस्तादिति ॥ नखानां र्चयो नखरुचयस्तासां ततयो 
नखरुचिततयः करजकान्तिश्रेणयो जयन्ति, कस्याः सप्तलोकोजनन्याः सप्तानां 
लोकानां समाहारः सप्तलोकी द्विगुरयं समासः, सप्तलोक्याः जननी सप्तलोकी- 
जननी तस्यास्तथाविधायाः भ्रम्बाया इत्यथः, कि कव्वंत्याः [तजंयन्त्याः। 
नि्भ॑त्सयन्त्याः कया तजेन्या कि (क) तजंयन्त्याः श्रदितिसुताराति कसासुरं 


१. ज०-घंयंवीर्यावलेपं । 

२. क!° दर्पानल्पादुहासद्विगुणतरसिताः । 
१. का० जष्यदूतो । 

४. ज ० का० नक्वरुचिततयस्तज्जंयन्त्या। । 


[ ((-0. २०२।. [14111260 0 5॥ 1\/॥(11101181<511111। २७७९1८11 ^\680611४/ 


१०२ ] महाकविवाण-विरचितं चण्डीडतकम्‌ [ पद्याः ५४.५५ व्याख्या 


१ + 





ते+ भे, कभ र भे 








किभूता नखतितरुचयः जन्यदूत्यः जन्यं संग्रामस्तस्मं दत्यो जन्यदुत्यः, पुनरपि किभूताः 
द्विगुणितरसिताः शतिङायरसिता इत्यथैः, कस्मात्‌ द्िगुणितरसिताः दप्पनिल्पाटू- 
हासात्‌ श्रहो हासो अदटुहासः श्रनत्पर्चासावदुहासड्च श्रनल्पादुहासः, दप्पणा- 
नत्पाटहासः दप्पानित्पाटहासः तस्मात्‌ श्रत एव तज्जन्या नखप्र भाततयो महाद्हा- 
सेनाधिकघवला देव्यास्तजेयन्त्या श्रत एव पाण्डुरयति श्रदितेः सुतारात्िमापादयन्त्या 
इत्यक्त , भ्रत्र पक्षे पाण्डूदचासौ दुतिइच पाण्डुदय्‌ तिः कमंधारयः तं पाण्डदयुति क 
कसमापादयन्त्याः कि कुवंत्यास्तजंयन्त्याः गगनमाकाडं गच्छन्त्या कि कृत्वा 
गगनं यान्त्या हस्तादुत्पतन्त्या कसक रादुत्पत्य, किविशिष्टं श्रदितिसुताराति 
वैलक्षण्येन पाण्डु ति विलक्ष्यभावे पाण्डद्युति कान्ति, पाण्ड़द्युतिरिति बहुव्रीहिः, 
क।काक्षिडोलकन्यायेनात्र पाण्डदयुतिशब्दो द्रष्टव्यः, पुनरपि किभूतं कसं श्रगणित- 
घेयेवीर्यावलेपं श्रगणितो धेयेणाकातरत्वेन चीर्यावलेपो बलदर्पो येन स तथोक्तस्तं 
श्रत एव वेलक्ष्येणेव पण्डुदयति भ्रदितिसुताराति मित्युक्तम्‌ ।\५४।। 


प्रातेयाचलपल्वलैक बिसिनी साऽऽयीस्स्तु बः श्रेयसे 
यस्याः पादसरोजक्तीम्नि महिषक्तोभात्‌ क्षणं विद्र. ताः। 
निष्पिष्टे पतितास्त्रिविष्टपरिपौ गी्युत्सवोस्लासिनो 


लोकाः सप्त सपक्तपातमर्तो भान्ति स्म भृङ्गा इव ॥५५॥ 


कु० वृ०-साभ्रार्या वः श्रेयसे श्रस्तु, सा का प्रालेयाचलपल्वलंकविसिनीः 
प्रालेयाऽचलो हिमवान्‌ स एव पल्वलं तत्र॒ विसिनी, पुनः साका यस्याः पाद- 
सरोजसीम्नि चरणकमलनिकटे सप्तलोका भ्रापतिताः सन्तो भृद्खा ्रमरा इव 
भान्ति स्म भातवन्त इत्यत्र श्रकारार्थो द्रष्टव्यः; क्व सति त्रिविष्टपरिपौ स्वगं- 
वैरिणि निष्पिष्टे विचूणिते, किविरिष्टा लोकाः गीत्युत्सवोल्लासिनः गीत्या 
गीतेन महिषवधाख्य उत्सवस्तेन उल्लसन्ति स्म; भ्रपि च, सपक्षपातमरुतः 
सपक्षपातोऽनुक्रूलो मरुद्येषां ते तथा, भ्रथवां सह पक्षपातेन स्वकोयभावेन बतेन्ते < 
मरुतो देवा येषां ते, किभूता कोकाः, मदहिषभयात्‌ क्षणं विद्रुताः पलाय्य गताः, 
के इव भृद्धा इव, भृद्धा भ्रपि बिसिनीकृतवसतयो भवन्ति, महिषे पत्वलाव- 
गाहाथंमागच्छति तत्‌ क्षोभाद्ा पलाय्य विद्रवन्ति, गते तस्मिन्‌ महिषे पुनरा- 
गच्छन्ति; अनु च, गील्युत्सवोल्लासिनो भवन्ति, गाने य॒ उत्सवः गीत्युत्सवः तेन 
उल्लसन्तीति; अन्यच्च, सपक्षपातमरुतः पक्षाणां पातः पक्षपातः तेन यो मरत्‌ 
वायुः स पक्षपातमस्त्‌ तेन वतन्ते तथा ॥५१५॥ 


सं व्या०-५५.--प्रालेयेति ॥ सा श्राया देवी वो युष्माकं श्रेयसे 


। 


((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७5681011 ^\680611४/ 
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(मङ्कलाय) श्रस्तु भवतु, किमूता प्रालेयाचलपल्ववेकविसिनी प्रालेयस्याचलः 
प्रालेयाचलो हिमाचलः सदेव (स एव) पत्वलं सरः अ्रालेयाचलपत्वलं तव्रैक- 
विसिनी पद्धिनी परालेयाचलपल्वलकविसिनी पद्धिन्या हि पद्चसल्चिधौ ज्मदा इव 
भवन्ति इत्यभिग्रायेणाह्‌, यस्याः पादस्षरोजसीस्नि पाद एव॒ सरोजं चरणपद्धुजं 
तस्य सीम्नि पययेन्ते पादसरोजसीम्नि, यस्याः देव्याः सप्तलोका भृता इव भ्रमरा 
इव भान्ति स्म युचुभिरे, किविचिष्टाः सम्तलोकश्चमराङ्च सपक्षपाताः एकत्र पक्ष- 
पाताः पक्षपातिनो मरुतो देवास्तेषां लोकानां ते तथोक्ताः भुद्खा ये लोका 
श्रमराइच, पूर्वं कीहशाः महिषस्य क्षोभो महिषक्षोभः तस्मात्‌ मदिषक्षोभात्‌ 
क्षणं क्षणमात्रं स्तोककालं विद्रुताः विगताः पादस्तरोजसीम्नीति प्रकृतेन सम्बन्धः, 
क्रिवििष्टाः पादसरोजसीम्निपतिताः गीत्युत्सवोल्लासिनः उत्सवेन उल्लचितु 
रीलं येषां ते उत्सवोल्लासिनः, गीत्या गानैनोल्छाञ्िनो गौत्युत्सनोल्लासिन 
इति ।।५५॥ 


प्रप्राप्येषुरुूदासितासिरशनेराराुतः' शङ्क त- 
श्चक्रव्युत्रमद्कत्परोक्ञपरशुः शृलेन शृन्यो थया | 
मुल्युदैत्यपतेः छतः खसदशः पादाऽङ्गुलीपवैणा 
पार्व्वत्या प्रतिपाल्यतां चरिञ्चवनं निःशल्यकल्यं तयाः ॥५६॥ 


कूं० वु०--तया पाव्वेट्या त्रिभुवनं (प्रति-) पाल्यतां, पर्वाणि सन्धयो विन्ते- 
ऽस्येति पव्वंतः, पव्वंमरुद्भ्यां तल्निति तः पव्वेतः, तस्यापत्यं पाव्वेती, किभूतं 
निःशल्यकल्यं निगंतं च तच्छल्यं च तेन कल्यं, निगंतेन महिषलक्षणेन चल्येन 
निरातुरमित्यथेः, तथा, कया यया पान्वत्या देत्यपतेमंहिषस्य मृत्युः सुदृशः कतः, 
पादाङ्गुलीपर्व्वेणा पादस्याड गली तस्याः पव्वं तेन पन्वणा पवंतपुत्या हि 
पर्वणाऽपरस्य मृत्युयु ज्यत इति, श्रत एव इषुप्रमृतीन्यायुघानि निरस्तानीत्यथंः; 
किभूतो मृत्युः, भप्राप्येषुः प्राप्तु योग्यः प्राप्यः, न प्राप्यः इपुर्येन स श्रप्राप्येषुः, 
प्रन्यच्च, उदासितासिः, उदासीकृतः श्रसियेस्मात्स उदासितासिः; भअ्न्यच्च, 
भ्रशनिः श्रारात्‌ दूरे श्रतो हेतोः शङ्कुतः, आरात्समीपे दुरसमीपयोः, कुतः कि- 
विशिष्टः चक्रव्युत््रमङ्त्‌ ब्युत्करमः भ्रतिक्रमः तं करोतीति कत्‌, चक्रातीत 


१. का० श्राप्राप्येषु9; भश्राप्तेषुरित्यपि टिप्पण्यां टद्कितिम्‌ । 
२. का०-०परवंतः । 
३. ज० यय। । 


[ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(11111815511111। २७७९६011 ^\680611४/ 
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इत्यथः, कि विशिष्टः, परोक्षपरशुः परोक्षे परजुः(34) यस्य स तथा; श्रन्यच्च, 
शूलेन शून्यः गुलेन रहितः इत्यथः, श्रतः सर्वास्त्रपरिहाणेन पादाङ्गुलीपव्वेतयुक्तः 
ग्रत्र महिषस्य दुष्टत्वात्‌ रोषाविष्ट्या शस्त्ाभिहतः स्वगं यास्यतीति तान्यपहाय 
पादेन मृत्य॒युक्तो व्यधायीति व्याकरणं, संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं भरयान्त्विति 
वाक्येन विरुध्यते इति कृत्वा परिहूत्येति कृतम्‌ ॥५६॥; 

स० व्या०-५६.--श्रप्राप्येव्वित्ति !\ पर्वाणि संधयस्तानि विद्न्तेऽस्येति 
पर्वतः, पवंमरुद्भ्यां तन्‌ इति तः पन्वंतः, पवंतस्यापत्यं पावती पवेतपुत्री गौरी 
इत्यथेः तया पावेत्या प्रतिपाल्यतां ' प्रति रक्ष्यतां च्रिभुवनं चेलोक्यं, किविशिष्टं निः- 
राल्यकल्यं निगेतं च तत्‌ दाल्यं च निःदात्यं निःल्येन कल्यं (निरामयं, निरा- 
तुरं) निःशल्यकल्यं निगेतमहिषलक्षणेन शरत्येन निरातुरमित्यथंः, यया पात्या 
देत्यपतेमेहिषस्य मृत्युकरणं युज्यत इति भावः, श्रत एव इषुप्रभृतोन्यायुधानि 
निरस्थेदमाह श्रप्राप्येषुः इत्यादि, प्प्राप्योऽलम्य इपुरयत्र स श्रघ्राप्येघुः विना 
प्राणैः प्राप्यासि उदासितः श्रौदासीन्यं गतो निर्व्यापारो अ्रसिः खड्गो यत्रस 
उदासितासिः, श्रशनेवंजात्‌ दूरात्‌ दूरतः कुतः कस्मात्‌ कारणात्‌ शङ्कुतःराङ्क्वारात्‌ 
निकटे भ्रपि कुतश्चेति इदमुक्तं भवति श्रशनेरपि यो दूरभूतः स कथं शद्कोनिकटो 
भवति, चक्रस्य ब्युत्क्रमोऽतिक्रमस्तं कृतवान्‌ चक्रव्युत्कमचछत्‌ भ्रतिक्रान्तचक्र इत्यथः 
परोक्षोऽसमक्षः परचयुः कुठारो यत्र स परोक्षपरशुः, शूलेन चून्यो रहितो मृत्युरिति 
सवत्र योज्यः ॥॥५६॥ 


नष्टानष्टौ दविपेन्द्रानवत' न वसवः किं दिशो द्राग्‌ गृहीताः 
शारङन्‌ ! सङ्ग्रामसुक्त्या* लघुरसि गमितः साधु ताच्येख तेद्ण्यम्‌ । 
उत्वाता नेत्रपङ्क्तिनं तव संमरतः° पश्य नश्यद्‌बलं स्वं 
स्वनीथेत्यात्तद्रप्पं व्यषुमसुरखुमा कुव्वेती चायता वः ॥५७] 


कु ° वु०-उमा वस्त्रायताम्‌, किविशिष्टा, भ्रसुरं व्यसु कुष्वंती विगता 
भ्रसवः प्राणा भ्रस्य व्यसुस्तं, किविशिष्टमसुरं इति श्रात्तदप्पं गृहीतदप्पं इति 
वक्ष्यमाणसावलेपव (च) नैः दर्प्पोऽनुमीयते; इतीति किम्‌- है वसवः, नष्टान्‌ श्रष्टौ 
द्विपेन्द्रान्‌ न श्रवत रक्षत, द्राक्‌ शीघ्र पलाय्य किदिशो गृहीताः श्रथ गजेन्द्रा 





१, ज० का० गजेन्द्रानवत । 
२. ज ० का० सङ्ग्रामयुक्त्या । 
३॥ का० टिप्पणो ^सुरपते" इत्यपि पाठः । 
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रक्षणे इत्यनुमोयते भवद्भिः किदिशो गृहीताः कुत्सितो मागं श्रादृततः, हे 
गाद्किन्‌ ! खड ग्राममुक्ल्या सङ्करत्यागेन लचुरसि गुरुत्वं गतं तहि साघु युत्‌, 
एतत्‌ ता्ष्येण गरुडेन त्वं तंक्षण्यं चीघ्रतां गमितः, वेगवत्साह्चरय्यात्‌ वेगवत्ता 
युक्ता एव; श्रन्यच्च, हे स्वनि इन्द्र | समरतः सङ ग्रामात्‌ स्वं श्रात्मीयं बलं 
नश्यत्‌ पलायमानं पय, तव ने वपि. कत्तनं उत्खातः, ने वरपङ् क्किस्चे-धवति नद्यद्बलं 
करि न परथसि ? ॥५७॥ 

सं° व्या०-५७. नब्टानष्टावित्ि ॥ उमा गौरी वो युष्मान्‌ त्रायतां 
रक्षतु, कि कुवेती भ्रसुरं महिषासुर व्यसु गतप्राणं विदवती, किभूतं इत्ये वात्तदषं 
गृही तगवंमदं, विगता श्रस्तवो यस्य, ग्रात्तो दर्पो येनेति विग्रहः, कथमात्तदष्यं- 
मित्याह नष्टानष्टौ गजेन्द्रानित्यादि, हे वस्वः यूयं अष्टौ गजेन्द्रान्‌ न अ्रवत्तं न 
रक्षत कि दिशो द्राक्‌ क्षिप्रं गृहीताः, एतदुक्त भवति रल्ितदिग्गजानां यृष्माक्तं दिशो 
भवन्तिन तु पलायमानानामित्यादि, हे दाङ्किन्‌ ! विष्णो ! सङ्ग्रामयृक्त्या लघुरिं 
सङः ग्रामयोगे लघुरसि भवसि [इति] साधु युक्त , ताक्ष्येण गङडन तैक्ष्ण्यं तीक्ष्णतां 
शीध्रतां गमितो नीतः, हे स्वर्नाथ स्वगंपते ! समरतः नर्यत्‌ पलायमानं बलं सेन्यं 
स्वमात्मीयं परय भ्रवलोकय नेत्रपडः क्तिर्नयनावलिनं तवोत्खातोत्पाटितेति \५७॥ 


श्रुत्वा शरं दुहित्रा निहतमतिजडोऽप्यागतोऽह्लाय हवो- 
द्ार्लिष्यच्छैलकर्पं महिषमवनिमृद्‌ बान्धवो बिन्ध्यवुद्धया । 
श्रस्याः श्वेतीकरतेऽस्मिन्‌ स्मितदशनर्चा तल्यरूपो हिमाद्वि- 
द्राग्‌ द्वाधीयानिवासीदवतमसनिरासाय ' सा स्तादुमा वः ॥५८॥ 


कु° वृ०-सा उमा पाव्वेतौ वो युष्माकं श्रवतमसनिरासाय भ्रज्ञाननाशाय 
स्तात्‌ भवतात्‌, भ्रवतमसं मन्धकारमिति भ्रवसमन्धेभ्यस्तमस इति श्रव-प्रत्ययान्त, 
यस्याः स्मितेन विशिष्टा दशनाः, स्मितदरनाः स्मितवशात्‌ ईषद्विलोकनीयतां 
गतास्तेषां रक्कान्तिस्तया अ्रस्मिन्‌ महिषे उवेतीकृते हिमाद्विद्रक्‌ शीघ्रं द्राघीया- 
निवाषीत्‌ दीर्घतर इवासीत्‌, कथम्भूतो हिमाद्रिः, तुल्यरूपः समानकान्तिः, कि 
कुव्वेन्‌ विर्ध्यवुद्धचाऽचलधिया लेलकल्पं महिषं श्रारिलष्यन्‌, कथं प्रह्लाय ऊटिति 
श्रत एव भ्रतिजड एव, यतो महिषविर्ध्ययोविवेकं न भ्रवुद्ध; किविशिष्टो हिमाद्धिः 
भ्रवनिभुद्बान्धवः अ्रवनिभूतां पव्वेतानां बान्धवः, श्रत एव भ्रालिलिङ्क, 
किविशिष्टो हिमाद्रिः दुहित्रा रात्र्‌ निहतं श्रत्वा भ्रागतः, कुतः हर्षात्‌ ॥५८॥ 





१. का० अ्रतनुजनुनिरासाय इति टिप्पणे । 
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सं० व्या०-५८. भुत्वेति ।॥ श्रवतं च तत्‌ (त) मद्वच श्रवतमसं तस्य 
निरासो अ्रवतमक्षनिरासस्तस्मं श्रवतमसनिरासाय सन्तततमोव्युदासार्थं उमा गौरी 
वो युष्माक स्तात्‌ भवतु, दशनानां रुक्‌ दरनरूक्‌ स्मिते कृते या दशनरुक्‌ स्मित- 
दशनरुक्‌ तया स्मितदरनरुचा, यस्यां हसन्त्यां अ्रस्मिन्‌ महिषे वेतीक्ृते सति 
तुल्य एव एकरूपो हिमाद्रिः द्राक्‌ क्िप्रं द्राघोयानिव दीघं (तर) इव श्रासीत्‌ 
ग्रभृत्‌, दोषं महिषासुरेण सह हिमाद्रेः सम्बन्धस्तदाह्‌, श्रृत्वा शत्रुं दुहित्रत्यादि, 
म्रतिजडोऽपि हिमाद्िरह्वाय क्षिप्रमागतो हर्षात्‌ प्रमोदात्‌ कि कृत्वा अआराकण्यं 
महिषं शत्र निहतं व्यापादितं दुहित्रा सुतया, कि कुवन्‌ यस्याः स्मितेन दशन- 
प्रभया घवलीकरृते सति महिषे हिमाद्िरतिशयेन दीघं इवासीत्‌ हर्षादारिलष्यन्‌ 
परिष्वजमानो महिषं शेलकत्पं पवेतदेश्यं, कयाऽऽदिलष्यन्‌ विन्ध्यवुद चा विन्ध्योऽयं 
पवेत इति धिया, किविशिष्टो हिमवान्‌ अवनिभृद्‌बान्धवः श्रवनिभृतः बान्धवाः 
यस्य स तथोक्तः अरत एव विन्ध्यबुद्धचया महिषमारिलष्यन्नित्यक्तम्‌ ॥।५८॥ 
क्तिप्तोभ्यं मन्दराद्रिः पुनरपि भवता वेष्टयतां वाघुकेऽब्धो 

प्रीयस्वानेन ' किं ते बिसतच॒तयुभिरभक्तितेस्ताच्यं नगैः। 
ग्रष्टाभिर्दिगद्धिषिन्द्र :* सह न हरिकरी कर्षतीमं इते बो 

 हीमत्याऽ हैमवत्यास्तरिदशरिपुपतौ* पान्त्िति व्याहृतानि ॥५६॥ 


कु० वृ०-हैमवत्याः इति व्याहूतानि भाषितानि वः पान्तु, किविश्िष्टायाः 
ह्वीमत्याः लजञ्जावत्याः, क्व सति त्रिदशरिपुपतौ हते सत्ति, इतीति कि श्रयं इति 
महिषं व्यादिश्य वदति, हे वासुके! श्रयं मन्दराद्रिः क्षिप्तः, मन्दराद्रिरेव 
मन्दराद्धिः, लुप्तोपमा [३5], भ्रसौ त्वया पुनरपि प्रागेव वेष्टयतां वेष्टनं क्रियतां; , 
ग्रन्यच्च, हे तक्ष्य ! श्रनेन महिषेण प्रीयस्व तुप्तिमाप्नुहि, तेन च नागेभेक्ितेः, 
किविशिष्टेनागेः, बिसतनुतनुभिः विसवत्‌तन्वी तनुः दारीरं येषां ते तथा तेः कइशे- 
रिति यावत्‌; हरिकरी इन्द्रगजः इमं महिषं न कषति, कं; सह प्रष्टभिदिग्गजेन्द्ः 
सह; श्रव्र हरिकरी श्रात्मना सह भ्रष्टाभि दिग्गजन्द्रः इति योजनीयम्‌ ॥५६॥। 

सं° व्या०-५९. क्िप्तोऽयमिति ॥ हैमवत्याः हिमवत्सुतायाः इत्येवं व्या- 
हृतानि जल्पितानि वो युष्माकं पान्तु रक्षन्तु, क्िविशिष्टायाः हैमवत्याः श्रह्ो- 


„ का० प्रीतोऽने नंवेति टिप्पण्याम्‌ । 

. ज० का०-गजेनद्रं:। 

. ज०- प्रतौ श्रह्वीमत्या' इति पाठो व्याख्यातः । 
 का०-टरिप्पणे "त्रिदिवरिषुहतौ'। 


० ५ © 
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मत्याः भ्रलज्जितायाः; केव षति त्रिदशरिपुपततौ श्रसुरस्वामिन्ति महिषे निहते सत्ति, 
कृतकार्यो हि भटः प्रयुक्तानन्यभटान्‌ उपहृसन्नपि लज्जते, इदानीं व्याहूतानि भ्रति- 
पादयच्निदमाह क्षिप्तोऽयं मन्दराद्विरित्यादि, मन्दरदचापावद्विद्व मन्दराद्रिः 
मन्दराद्िरिव श्रयं महिषः, श्रत्र विनापि यदिवच्ब्दरुपमा गम्यते यथाग्निर्माणवक 
इत्यादि, श्रयं मन्दराद्रिमंहिष श्रन्धौ समद्र क्िप्तो वासुके श्रहिपते { भवता त्वय 
पुनरपि वेष्टचतां परवायंतां पूवंवदित्ति भावः श्रत एवोक्त प्रीयस्वानेनेति श्रने- 
नतेन मदिषेन तक्ष्य गरुत्मन्‌ ! प्रीयस्व तृप्तो भव, क्रि ते तव भक्षितेनगिः स्प 
विस्ततनुतनुभिः विसवत्‌तन्वी तनुर्येषां इति विग्रहः, इमं महिषं हरिकरी एेराचतो- 
ऽष्टाभि दिग्‌ द्विपेन्द्रं राशाराजगजेः सह॒ न कर्पतीमं महाभारत्वाद्रिष्ट्वादिति 
भावः ॥५६॥। | 
एष प्लोष्टा पुराणां ्रयमछुहदुरःपाटनोभ्यं नुसिहो 

हन्ता त्वाष्ट्रं च्‌राष्टराधिप इति विविधान्युत्सवेच्छाहतानाम्‌ | 
विद्राणानां विमद दितितनय[मये] नाकलोकेश्वराणा- 

मश्रद्धयानि कम्मीणएयवतु विदधती पावैती वो हतारिः ॥६०॥ 


कु० वृ ०--पाव्वेती वोऽवतु, किविरिष्टा हतारिः, किकुव्वती नाकलोकेडवराणां 
नानाविधानि कर्म्माणि इति श्रश्रद्धेयानि विदधती, श्रद्धाऽ्टाणि श्रद्धेयाति; कि 
विशिष्टानां पुर्वं उत्सवेच्छाहूतानां, उत्सवस्य इच्छा उत्सवेच्छा तया श्राहूतानां 
परचाद्‌ दितितनयमये विमदं विद्राणानां पलायितानां, दितितनयाः प्रधानानि 
प्रस्मिन्‌ कानि तानि कर्म्माणीत्याह, एष पुराणां त्रयं प्लोष्टा, अयं ब्रसुहृदुरः- 
पाटनो नृिहः; अन्यच्च, एष त्वाष्ट्र वृत्र हन्ता, त्वण्टरुरपत्यं त्वाष्ट्रः, चुराष्टरा- 
धिप इन्द्रः, एतदुक्त भवति हरनुसिहेन्दरः पुरदाहहि रण्यकशिपो रःपाटनवृत्रहुनन- 
लक्षणानि कर्म्माणि कृतानि इति यद्वदन्ति तदसम्भाव्यं चेत्‌ एभिस्तानि तानि 
भवन्ति, तहि महिषसंग्रामे कथं पलायिताः; श्रथ च, कि कुव्वेती इति कर्म्माणि 
विदधती, किलक्षणानि नाकलोकेश्वराणां अश्रद्धेयानि नाकलोकेश्वरा यानि 
कर्माणि दुष्ट्वा न स्त्रीकम्मत्वेन सम्भावयन्ति, . इतीति कि एष ईदृककम्मणः 
कर्ता पुरभिदा नृिहो वा वृत्रहा वा नान्येनेदृकूकम्मं कन्तु" पायंत इति ॥६०॥ 
 सं° व्या०-६०. एष प्लोष्टेति ॥ हतो भ्ररिमंहिषो यया सा हतारिः, पावती 
पर्वतपुत्री वो युष्मान्‌ भ्रवतु रक्षतु, नाकलोका देवस्तेषामीरवराः भ्रभवो हरा- 
दयस्तेषामित्येवं कर्म्माणि विविधानि ननाप्रकाराणि अ्रश्रद्धेयानि भ्रसम्भावनीयानि 
विदधती कुर्वंती, किभूतानां नाकलोके्वराणां विद्राणानां म्लेच्छानां क्व 


[ ((-0. २०९२. [21411260 0 5॥1 1\/॥(111181<51011। २७७९६५11 680611४ 
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विमदं युद्धे दितितनयमये दितेस्तनयो महिषस्तत भ्रागतो दितितनयमय इति, 
नृहेतुभ्यो रूप्यत इति प्रस्तुतवृत्तमंयदट्‌ इति मयट्‌-प्रत्ययः, तस्मिन्‌ दितितनयमये 
विमहं विद्राणानामिति सम्बन्घः, पृनरपि किविश्िष्टानां उत्सवेच्छाहूतानां 
महिषहतावुत्सवं कमं इति या उत्सवेच्छा तथाऽहृतानां एतदुक्तं, पूवं मह्षादागते 
विमं युद्धे शङ्कुरादयो विद्राणाः, पड्चाहेव्या महिषवधे कृते सति कुतदिचन्मिलिता 
श्रत एवामीषां हरिहरेनद्राणां इति विविधानि कर्म्माणि भ्रसम्भावनोयानि निदि- 
दान्तो देव्याह एष प्लोष्टेत्यादि, पराणां त्रयं त्रिपुरं एष प्लोष्टा श्रयं दग्धा 
ग्रसुहृदुरसः पाटनोऽयं अ्रचुहूदो हिरण्यकरिपोवेक्षोभेत्ता श्रयं नृसिहो नरः 
त्वाष्ट्‌ वृत्रं हन्ता हननसाधुकारो चुराष्टराधिपः स्वगंमण्डलपतिः ।६०॥ 


शत्रो शातव्रिशृलक्ततवपुषि खषा प्रो षिते' भ्र तकाष्ठां 

काली कीलालकुस्यात्रयम धिकरयं ° वीचय विश्वासितयोः । 
त्रिसखोतास्ञ्यम्बकेयं वहति तव भृशं पश्य रक्ता विशेषा- 

ननो म॒ध्न धायेते किं हसितपतिरिति प्रीतये कल्पतां वः॥६१॥ 


कू० वृ०-कालो देत्यविनाशार्थमुत्पन्ना देवी वः प्रीतये कल्पतां, किविशिष्टा 
इति हसितपत्तिः हसितः पत्तियंया सा तथौ, कि कृत्वा कीलाल-कुल्याच्रयं 
वीक्ष्य, कोलालस्य रुधिरस्य कुल्या कोलालकुल्या तस्याः त्रयं, "कुल्याऽल्पा 
कचिमा सरित्‌", क्व॒ सति शत्रौ प्रेतकाष्ठां प्रोपिते सति, कथंभूते शात- 
त्रिगूलक्षतवपुषि निशितत्रिगूलक्षुण्णवपुषि, निशितः कया रुषा रोषेण, कथं हसित- 
पतिरित्याह्‌, हे व्यम्बक | इयं तव त्रिस्रोता गङ्खा वहति, किविशिष्टा भृशं 
रक्ता तहि विशरोषात्‌ तस्याऽपि सविरोषं मूर्ध्ना कि नो धायते, या यं भ्रनुरक्ता 
भवति स तां दघात्येव, किविशिष्टं कुल्यात्रयं श्रविकरयं श्रधिकाऽधिकतरो रयो 
यस्मिन्‌ तत्‌, किविशिष्टा कालौ विदवासितद्यौः महिषहननात्‌ दिवो विवासो 
जातः, किविश्चिष्टा त्रिस्रोताः विश्वासितदयौः (35) ऊद्ध्‌ वधाराव्याजेन दिवो 
विदवसना्थ॑मिव (स्व ) पतिरिति इयं रक्ता सतो वहतीव्ययुक्तं, रक्ता भवति सा | 
भार्या भवतीव्युपहासाथंः ॥६१॥। 

सं° व्या०-६१ शत्नराविति \। काली कृष्णा भगवती वो युष्माकं प्रीतये 
प्रीत्यर्थं कल्पतां जायतां, किभूता काली हसितपतिः हसितः पत्ियेया सा हसितपतिः 


१. ज० का०--प्रेषिते। 
२. का०- त्रयमधिकतरमिति षाठः पादटिष्वणे । 


((-0. २०२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७568101 ^\680611४/ 
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कि कृत्त्वा वीक्ष्यावलोक्य कीलालकुल्यात्रयं कीलालं रधिरं तस्य कुल्यात्रयं 
क्रिविशिष्टं श्रधिकरयं अधिको रयो वेगो यस्य तत्‌ तथोक्तं, क्व॒ रक्तकुल्यात्रयं 
दात्री महिषे कोद्र शातच्रिगूलक्षतवपुषि, चातं नि्ातं तच्च चिशूलं च तेन 
क्षतं वपुः शरीरं यस्य स चातत्रियूलक्षतवपुः तस्मिन्‌ तथोक्ते रषा कोपेन, 
पुनरपि क्िविशिष्टे शत्रौ प्रेषिते त्रीणि स्रोतांसि यस्याः सा त्रिस्रोता गङ्ख 
विश्वासिता दयौयंया परिचितद्यी रित्यर्थः, हे उयम्बक | त्रिनेत्र ¡ विद्वासितद्यौरियं 
त्रिस्रोतास्तव हसति, किभूता भृशमत्यर्थं रक्ता विशेषाद्िरेषेण वस्त्वर्थस्तु रक्ता 
लोहिता पद्यावलोकय नो मूर्ध्ना धायेते कि शिरसा न घायंते इति ॥६१॥ 


शङ्क पश्योध्वेरष्टयाऽधिकतरमतनुः' सन्नपुष्पायुधोऽस्मि 
व्यालासङ्केऽपि नित्यं न भवति भवतो भीनंयन्ञोऽस्सि येन । 

मुञचोच्चेस्त्वं पिनाकिन्‌ ! पुनरपि च वधे दानवानां पुरोऽं 
पायात्सोत्ासमेवं हसितह्रखमा मुद्‌ नती दानवं वः ॥६२॥ 


कू० वृ०-उमा वः पायात्‌, कि कुव्वंती दानवं मृद्नती, किविशिष्टं दानवं, 
एवं हसितहरं हितो हरो येन स तयोक्तं. कथं यथा भवति, सोत्प्रासं सोल्लुण्ठ 
यथा भवति तथा, एवमिति कि, ह हर ! भ्रस्मोत्यहुं पृष्पायुवो न, करिविशिष्टः 
प्रधिकतरं रतनु: सन्‌ भ्रपुष्पायुधः, न विद्यते तनुयस्य स भ्रतनुः, न तनुरतनुः 
म्रकरशः, पुष्पं म्रायुघं यस्य स पुष्पायुधः न पुष्पायुधः (ग्रपुष्पायुघः), ऊरध्वोदयद्द्ष्टी 
प्रसायं श्युद्धं पय श्र पुष्पायुघो न किन्तु श्यु द्गायुधः, तव उद्ध्‌ वदुष्टया सन्नपुष्पायुषः 
च्छन्न पुष्पायुधं यस्य स तथा विरीणंपुष्पायुवः, तद्श्रन्त्यामां मा योधीः; अनु 
च, हे हर ! तव व्यालासङ्केऽपि मम भीन भवति, यतोऽहं नयज्ञः नयं जाङ्गुलिकरानां 
जानामीति नयज्ञः; भ्रथ च, तव ग्यालासङ्कऽपि बाणसद्धेऽपि भवतः सकाचात्‌ मम 
भीनं भवति, “व्यालः स्यात्सपंबाणयोः', यतोऽहं न यज्ञः, यज्ञः त्वया हतः, सोऽहं न 
भवामि, ह पिनाकिन्‌ ! त्वं दानवानां पुरः प्रति पुनरपि विशिखं मुञ्च; श्रथ 
च, हे पिनाकिन्‌ । त्वंमां प्रति पुनरपि विशिखं मुञ्च, एकेन मे किञ्चिन्न . 
जातं, श्रथ च, हे पिनाकिन्‌ ! त्वं विशिखं मुञ्च त्यज, यतो दानवानां मध्यं 
पुरोऽग्रतः भ्रहं वतं नान्ये यान्‌ त्वं योधयसे ।(६२। 

सं° व्या०-६२. शद्धे इति ॥ उमा गौरी वो युष्मान्‌ पायात्‌ रक्षतु, कि 
कु वती दानवं महिषं मृद्नती निघ्नती, कि विशिष्टं हसितहरं हसितो हरो येन 


१. का०-यध्योध्वंदुष्ट्येति पाठोऽपि पादटिप्पण्यां अ्रदशितः। 


॥ ((-0. २०२।. [14111260 0\ 51 1\/॥८11101181<51111। २७७९६८11 ^\680611/ 
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इति विग्रहः, पुनरपि किविशिष्टं सोत्प्रासं सह उत्प्रासेन. उल्लण्ठनेन वतते इति 
सोत्प्रासं, कथं हसितहरं एवमित्थं तदुच्यते, है पिनाकिन्‌ ! मम श्युद्धे विषाणे दे, 
ऊर्ध्वं हृष्टिः ऊ्वंहष्टिस्तया ऊध्वेहष्टया पइयावलोकय श्रधिकतरं ` सातिशयं 
ग्रतनुः सन्‌ न॒ हतः पुष्पायुधः कामोऽस्मि, न तनुः म्रतनुः श्रकृश इत्यथः, कृत्‌ पक्षे 
तु न विद्यते तनुः शरीरं यस्यासौ श्रतनुः कामः एतदुक्त ` भवति, कामः स त्वया 
ऊध्वं हृष्टया विलोक्य दग्धः, ग्रहं तु महिषः, त्वया दग्धुं न शक्य इत्यर्थः, यथेच्छं 
मम शङ्के पद्येति भावः, पुनहं पिनाकिन्‌ | भवतो भीने भवति व्यालासद्केऽपि 
न तव व्यालासङद्केनापि, ममापि भवतो मीनं भवति, व्याला उदर।स्तेषां सङ्केऽपि, 
न यन्ञोऽस्मि, त्वया ध्वंसितो यज्ञः न सोऽस्मि येन व्यालः सपः तस्यासङ्धो 
व्यालासद्खस्तस्मिन्नपि सति नित्यं भवतः त्वत्तः भीर्भयं भवति, नयज्ञोऽस्मि येन 
कारणेन नयमहं जानामीति; पिनाक धनुस्तद्धि्यते यस्येति पिनाकी तस्याऽमन्त्रण, 
हे पिनाकिन्‌ ! त्वं विशेषं तु चक्षुः क्षिप त्वमुच्चंरत्यथं -* ““ पुनरपि वधे 
वधनिमित्तं दानवानां पृरोऽहं एकत्र दानवानां दनुसुतानां पुरोऽग्रतः ग्रहं भ्रस्म्यत्र तु 
दानवानां प्रस्तिष्ठ इति । ६२ ॥ 


न्दीशोत्सायमाणापस॒तिसमनमन्ना किलोकं* लुवत्या 
नप्तुहस्तेन हस्तं तदचुगतगतेः षणसुखस्यावलस्ब्य | 
जामातुर्मातुमध्योपगमपरिहते दशने शम्मं दिश्या- 
न्न दीयश्च्युस्न्यमाना* महिषवधमहे मेनया सृषन्युमा वः \॥६३॥ 


कू० वृ०-उमा देवी वो युष्मभ्यं शम्मं दिश्यात्‌, महिषवधमहे महिषवध- 
महोत्सवे मेनया देवोमात्रा मूध्नि चुम्ब्यमाना, कथं यथा भवति नेदीयः निकटतरं 
यथा भवति, क्व सति, जामातुदंशेने मातुमध्योपगमपरिहृते, मातु.णां मध्यं तत्र 
उपगमः श्रागमनं तेन परिहृतं तस्मिन्‌ परिहृते मातृवृन्दमध्योपसरणेन जामाता 
तांन दृष्टवान्‌; कि कृत्वा, नप्तुदु हितपूत्रस्य तदनुगतगतेः, किभूतया नान्दी- 
रोत्सायं माणापस॒तिसमनमन्नाकिलोक, नवत्या नाच्या वायस्य ईशः नान्दीश्ः तेन | 
उत्सायेमाणा या श्रपसृतिः अपस्लरणं तया समं समक्रालं नमन्‌ नति क्वन्‌ | 
योऽसौ नाकिलोकः तं नाकिलोकम्‌ ॥६२।। | 





१. ज० नाकिनत्यं । 
२. “देवी संतुष्यमाणाः इत्यपि पाठ, काग्यमालाप्रतौ पादरटिप्पणो सूचितः । 


((-0. ९०२।. 01111२०0 2\/ 11 ॥/॥(1{1118/<511111। २७568101 ^\680611४/ 
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सं° व्या ०-६३. नान्दीश्ोत्घार्येति 11 उमा गौरी वो युष्मभ्यं शमं सुखं 
दिश्यात्‌ ददातु, कि कुर्वाणा चुम्व्यमाना, नदीयो यो निकटतरं जामातुरिति 
भ्रकृतेन सम्बन्धः न तु शङ्कुर प्रवानमद्ृष्ट्वेव किमिति पूर्वमेतावन्‌ मेनया गौरी 
सम्भावितेत्ति तदुच्यते मातुमव्यापगमपरिहूतददनि इत्ति, मातृ.णां तब्रह्माणीप्रभ्‌- 
तीनां मध्ये तस्योपगमनं तस्मात्‌ परिहूते त्यक्ते सति दञ्ञेने जामातुः चङ्कुरस्य 
नेदीयो, गौरी चुम्ब्यमाचेति एतेन नीतिप्रतिपादिते सति, कि कुवत्या मेनया 
चुम्ब्यमाना नुवत्या स्तुवत्या, कि नान्दीगोत्सायंमाणा अपसृतिसमनमन्नाकिनृत्यं 
नुवत्या, नान्या वाद्य विदोषस्य ईदाः प्रभूः नान्दी दोभनन्दी तेन उत्सायंमाणा, 
ग्रपसृत्िनमन्‌ अ्रपसरणेन सह नमन्तो ये नाकिनो देवास्तेषां नृत्यं नतेनं नवत्या 
स्तुवत्या, कि कृत्वा चुम्व्यमाना श्रवलम्ब्य श्रादाय हुस्तं हस्तेन पाणिना नप्तु- 
नेप्तृकस्य षण्मुखस्य क्िभूतस्य तदनुगतगतेः तस्या मनाया श्रनुगत्ता गतिर्यंस्थेति 
विग्रहः ।६३।॥। 


भक्त्या भुग्त्रिस॒ख्यैसुनिभिरमिनुता बिभ्रती नैव गर्व्व 
शव्वीणी शम्मणे वः प्रशमितञ्ुबनोपप्लवा' सा सदाञ्स्तु | 
या पाष्णिल्तुणणशन्रुगलितकलिशपास्तपाशत्रिशूलं 
नाकोकोलोकमेकं > स्वमपि भुजवनं संयुगेऽवस्त्वमंस्त ॥६४॥ 


कू० वृ०-सा शार्व्वाणी शाबव्वंस्य भार्या शर्व्वाणी वः शम्मंणे सदाऽस्तु, 
किविशिष्टा प्रडामितभुवनोपप्लवा प्रडामितो भुवनस्य उपप्लवः उपद्रवो यया 
(368) सा महिषवधेनेत्यथेः, किकरर्व्वती भुग्वत्रिमुख्येम्‌ निभिभंक्त्याऽभिष्टुता 
सती ग्वं नेव विश्नती, मृगरच भ्रत्रिर्च भृग्वत्नरी तौ मुख्यो येषां ते भृग्वत्निमुख्याः 
तेः; स। क। पाष्णिक्षुण्णशतुः सतो संयुगे सङ्ग्रामे नाकोकोलोक भ्रवस्तु भ्रमस्त, 
या पार्णण्या क्षुण्णः रानुयया सा तथाविधा न केवलं एक नाक्रौकोलोकं श्रवस्तु 
भ्रमस्त किन्तु स्वं भूजवनमपि अवस्तु भ्रमस्त; किविरिष्टं लोकं गलितकूुलिदा- 


१. ज० का०-परक्लमितसकलोपप्लवा। 

२. ज०-पाष्णिक्षुण्णशत्रुविगलितकुलिश्ापास्तशस्त्री पिनाक; 
का० पाष्णिक्षुण्णशत्र.विगलितकुलिशश्रासपाशत्रिशूलं; ^नगरितकुलिशप्रासश्चस्ती- 
पिनाक "मिति विशेषः पाठः पदे प्रदर्शितः ॥ 

, ज० का०-नाकौकोलोकमेव । "श्रातंद्ुतमिति रभसा संयुगे" एषः पाठोऽपि कान्य- 
मालप्रतौ पादरिप्पणे मृद्वितः । 

[ ((-0. ९२००२।. 01411260 0\/ 511 \/॥(1111(1181<511111| २6568101 6806111४ 
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प्रासपायत्निशूलं प्रासद्च पाश्च त्रिशूलं च प्रासपाशत्रिगूखानि गलितानि प्रासपाश- 
ज्निगलानि यस्य स तम्‌ ॥६४।। 

सं° व्या०-६४. भक्त्येति ॥ सा रार्वाणी गौरी वो युष्माकं शमणे सुखाय 
सदा नित्यं श्रस्तु भवतु, किविरिष्टा शर्वाणी प्रशमितः सकलोपप्लवो यया सा 
तथोक्ता, महिषवधेनोपदामितः समस्तोपप्लव इत्यथः, कि कुवती बिभ्रती धारयन्ती 
तेव न खल्वभिमानं, किविशिष्टा मुनिभिरभिनुता अभिष्टुता भवत्या भ्रादरेण 
किभूतेः सुनिभिः भृग्वत्रिमख्यः भृगुदचासावत्रिश्च मभृग्वत्तरी तौ मुख्यौ श्रग्रगण्यौ 
येषां तैः भग्वत्रिमख्येः, अनेने तदुक्त भवति महानुभावाः स्वस्य प्रशंसया गवं 
नोद्रहन्ति इति भावः, पार्ष्ण्या क्षुण्णः शचर्येया सा पाग्णिक्षुण्णशत्रुः श्रवस्तु 
श्रमंस्त मन्यते स्म, अस्माकं न।कौकोलोकं देवजनं स्वमपि भुजवनं ाहुविपिनं 
श्रवस्तु एव भ्रमस्त इति पाष्ण्यपिसाधितकार्यत्वादिति भावः, किवििष्टं नाकौ- 
कोलोकं, गलितः कुलिशो यस्य स गलितकूलिशः, शस्त्री च पिनाकश्च शस्त्री- 
पिनाकौ येनासौ शरपास्तशस्त्री पिनाकः यत एव साध्वसनविगलितकुलिशापास्त- 
रास्त्री पिनाको देवलोकः, श्रत एव संयुगे तं श्रवस्तु एवामंस्तेति ।६४॥। 
चक्र' शौरेः परतीपं परतिहतमगमत्‌' प्रागृय.घाम्नां तु पश्चा- 

दापच्चापं बलारेनं परमगणतां पस््यद्धेषिंणोऽपिः । 
शक्त्याऽलं मां विजेतु" न जगदपि शिशौ षणएसुखे का कथेति 

न्यक्कुवेन्‌ नाकिलोकं रिपुरवधि यया साऽ्वतासावैती वः ॥६५॥ 

कु° वृ०-सा पाव्वंती वो युष्मान्‌ भ्रवतात्‌, सा का यया रिपुमंहिषोऽवधि- 
हतः, कि कुव्वेन्‌ नाकिलोक देवलोकं स्वगं इति न्यककुवेन्‌ तिरस्कूव्वेन्‌, इतीति 
कि, शौरेविष्णोश्चक्रं सुदशेनाख्यं प्राक्‌ पूर्व्व प्रतीपं भश्रगमत्‌ विपरीतं गतं, 
किविरिष्टं प्र तिह॒तमहिषशरीरसंगात्‌ भ्राप्तप्रतिघातं पञ्चाद्‌ द्यधाम्नां देवानां 
तु चक्रं सन्यं प्रतीपमगमत्‌ विपरीतं गतं पलायितं; किभूतं सैन्यं प्रतिहतं उत्पन्न- . 
प्रतिघातं; भ्रन्यच्च, बलारेवलरिपोः सम्बन्धि चापं धनुः केवलं श्रगणतां नात्‌ 
किन्तु पुस्त्रयद्ेषिणोऽपि च्रिपुरदहनस्यापि कामुकं निगु णतां गुणरहिततां प्रापत्‌ 
भ्रतो हेतोजंगदपि शक्त्या. सामर्थ्येन मां विजेत -न श्रल न समथः, शिशौ वालके 
षण्मुखे का कथा, शक्त्या भयुघरूपया ।६५।। 


१. का०-प्रतिहतमपतत्‌ इति पादटिप्पण्याम्‌ । 


. २: ज का०--पृस्त्रयप्लोषिरणोऽपि । 
३. ज०-नाकलोक । 


((-0. २००९२. [21411260 0 5॥1 1\/॥(1111181<51111। २९७6९011 ^\6806111/ 
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सं.व्या.-६५. चक्रमिति १। सा पार्वती वो युष्मान्‌ श्रवत्तात्‌ रक्षतु यया रिपुसंदिष- 
लक्षणो श्रवधि हतः, कि कूर्वन्‌ न्यक्कृवंन्‌ नाकलोकं स्वगंजनं, कथ मित्येवं तदुच्यते 
चक्र रौरेरित्यादि, शौरेविष्णोद्चक्रं रथाङ्कं प्रतितं राक्‌ पूवं प्रतोपमगमत्‌ 
विपरीतं गतं, दुधाम्नां दिवौकसां पुनदचक्तं वलं प्रतिहतं पश्चात्‌ भरतीपृं गत, 
बलारेवलशत्रोः सम्बन्धि चापं धनूनं परं केवलं श्रयुणतां निन णत्वसाप पस्य 
प्लोपिणोऽपि त्रिपुरदहनस्य भ्रपि कामु कमविद्यमानगुणत्वं प्राप्तं, जगदपिमां 
दद्या साम्येन विजेतु नालं न समथं, षण्मुखे कातिकेये शिश्लौ वाले विजये का 
कथा, भ्रपितुन कदाचिदपि ।। ६५ ॥ 
विद्राणे श्द्रवृन्दे सवितरि तरते वज्जिशि ध्वस्तवञ्ज 
(= १ = 

जाताऽऽशङ्क शशाङ्क विरमति मरति त्यक्तवेरे ऊुबेरे | 
वेकुणएठे कृण्ठितास्त्र महिषम तिषूषं पौरूषोपस्न निः्नं 

निर्विभ्नं निध्नती वः शमयतु दुरितिं भूरिभावा भवानी ॥६६॥' 


कु.द्‌.-भवानी पार्वत वो दुरितं शमयतु, किविशिष्टा भ्रुरिभावा भरुरयो 
भावाः स्षात्तिकाद्या यस्याः सा भूरिभावा, कथंभूता भवानी महिषं निघ्नती, कथं 
निघ्नती निर्विघ्नं विषघ्नरहितं यथा भवति तथा, श्ननेनं तदुक्त भवतति, भ्रतिकोपवता 
महिषेण निघ्नत्या देग्या त करदिचदपि विघ्नः क्त्‌ भ्रगकत इति तत्र सद्रादिदेवेषु 
योद्ध मुख्येषु सत्मु स्त्रीत्वात्‌ भवान्या महिषन्यापादने कोऽधिकार इति, चेत्‌ तदाह, 
रुद्राणां वन्दं रुद्रवृन्दं तस्मिन्‌ विद्राणे सति पलायिते सति, कथं सखेदं, सवितरि 
सये तरले सति श्राकुले सति, वज्ज्रिणि इन्द्रे ध्वस्तवज्ज्रे सति ध्वस्तं वज्रं 
यस्मात्‌ येन वा स तस्मिन्‌, शशाङ्क चन्द्रं जाताऽऽशङ्कु जाता आशङ्का यस्य स 
जाताशङ्कुः तस्मिन्‌, मरुति वायौ सङ्ग्रामाच्च विरमति भ्रदशनं गच्छति सति, 
कुविरे धनदे त्यक्तवैरे, त्यक्तं ॒वैरं येन स त्यक्तवरस्तस्मिन्‌, वकुण्ठे हरो 
कुण्ठितास्त्रे भग्नधारास्त्रो, किभरतं महिषं अ्रतिरूषं अधिककोपं, पौरुषोपघ्ननिष्नं 
पौरुषस्य उपघ्नः भ्राश्रयः तेन [360] निघ्नः परवशः पौरुषोपघ्ननिघ्नस्तं पौरुषो- 
पघ्नतिषघ्नम्‌ ॥(६६॥। 

सं.ग्या.-६६. विद्राण इति 11 भवानी भवपत्नी वो युष्माक [दुरितं] भरतिशं 
शमयतु नाशयतु, किविशिष्टा भूरिभावा, भूरिशः प्रचुराः मावा यस्याः सा तथोक्ता, 
यथा भारते मुनीनां [भरतमुनिना] रस्रवत्तिनो भावा रसा भ्रष्टो परकोतिता 
भावार्चंकोनपञ्चाशत्‌स्था यिसञ्चारिसात्विका इति, किं कुवती भवानी महिषं 


१ सरस्वतीकण्ठाभरणे शङ्खं धच रपद्त।वपि च प्मिदमुपलम्यते । 


[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७568161 ^\680611४/ 
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महिषरूपिरणं दानवं निघ्नती निपातयन्ती, किमिव श्रतिरुषं, श्रतिद्या र्ट्‌ यस्यसः 
तथोक्त, कथं निघ्नती निविष्नं विघ्नरहितं, श्रनेनंतदुक्तं भवति श्रतिरायकोपेनापि 
महिषिणापि निघ्नन्त्या देव्या न कोऽपि विषघ्नं कतु रावत इति, न तु रुद्रादिषु 
देवेषु योद्धुमुख्येषु सत्पु स्त्रीत्वाच्च भवान्या सहिषभ्यापादने कोऽधिकार इति चेत्‌ 
तत्राह, विद्राणे सुद्रवृन्दे इत्यादि, शुद्राणां वृन्दं सुद्रवृन्दं तस्मिन्‌ विद्राणे ग्लाने, 
सवितरि सूर्ये तेजस्विनामभ्रगण्यामपि [गण्येऽपि तरले सति, वच्मस्यास्तीति 
व्री तस्मिन्‌ वच्िणि देवराजे ध्वस्तवच्रं सत्ति, ध्वस्तं वचं यस्येति विग्रहः, 
शशाङ्क चन्द्रे श्रमृतवृष्टचा जडीकरणसमर्थेऽपि जाता द्ुऽपि जातत्रासेऽपि सति, 
वनवतां धुर्येऽपि मरुति विरमति योद्धू विरामं कूवेति सत्ति, त्यकवैतं वैरं येन सः 
त्यक्तवैरः तस्मिन्‌ त्यक्तवैरे सति कृवेरे धनदे, श्रसुरनिधनकरारिण्यपि वैकण्ठेऽपि 
विष्णौ कुण्ठितास्त्रे सति, कुण्ठितं श्रस्वमस्येति विग्रहः, सवेत्राच् स यस्य स भावेन 
भावलक्षणमिति सप्तमी, एवं विधेषु तेषु सत्पु किविधा भवानी, पौरुषोपल्ननिघ्ना 
पौरुषस्योपध्नस्तेन निघ्ना पौरूषोपघ्ननिष्ना पौरुषाकारं यस्याश्रयेण साध्वसं 
महिषं निघ्नतोति सम्बन्धः । ६६ ॥ 


मृषां मूयस्तवाद्य द्विगुणतर महं दातुमेवेष लग्नो 

भग्ने दैत्येन दप्पीन्महि षितवपुषा किं विषाले विषण्णः | 
इत्युक्त्वा पातु मातुमं हिषवधसहे ुजरेन्द्राननस्य 

न्यस्यन्नास्ये गुहो वः स्मितसितरूचिनी द्वेषिणो दवे विषाणे |€ ७] 


कु.वु.-गहः कुमारो वः पातु, कि कुर्वन्‌ गजेनद्राननस्य (कल्जरेन्द्राननस्य) 
गजेन्द्रस्य श्राननमिव श्राननं यस्य स गजेन्द्राननः, तस्य भ्रास्ये मुखे देषिणो महिषस्य 
दे विषाणे दे श्यु ङ्क न्यस्यन्‌ श्रारोपयन्‌, किविशिष्टे विषाणे मातुः स्मितसित- 
रुचिनी, स्मितेन सिता रुचि्यंयोस्ते स्मितसितरुचिनी, क्व॒ सहिषवधमहे महिष- 
वधमहोर्सवे, कर कृत्वा इति वक्ष्यमाणं उक्त्वा, इतीति किं, हे गजानन ! त्वं कि 
विषण्णः क्रि खेदं प्राप्तः, क्व॒ सत्ति, विषाणे दन्ते दैत्येन महिषिण दर्पात्‌ 
रोषात्‌ भग्ने सति, किविशिष्टेन देत्येन, महिषितवपषा, एकोऽहं भ्रव दि गुणतरं 
भूषां दातुं लग्नः प्रवृत्तः ॥६७॥। 

सं .व्या.-६७. भूषामिति ॥ गृहः कार्तिकेयो वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, कि कूर्वन्‌ 
न्यस्यन निक्षिपन्‌, श्रास्ये मूले दे विषाणे उभे श्रद्धे देषिणः शत्रोः संवंधिनी 
किभूते स्मित-(सित)-रुचिनी स्मितेन सिता गुक्ला रुचिययोस्ते तथोक्ते, कस्यास्यं 
कञ्जरेन्द्राननस्य, कञ्जरेन्द्रस्येव श्राननं यस्येति विग्रहः, किं कृत्वा विषाणे न्यस्यन्‌ 
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भ किक, 








इत्युक्त्वा एवमभिधाय, क्व मातुमेहिषववमहे जनन्या सहिषवधमहोत्सवे, कथमभि- 
घाय तदुच्यते, भूषां भूयस्तवेत्यादि, कञ्ज रानन ! तवेंको (तवक स्मिन्‌) विषाणः 
(विषाणे) तत्र दध्येन महिषित्तवपुषा महिषाकृतिशरीरेख दर्पति भग्ने सत्ति कि 
विषण्णो विद्राणः, भूयः पृनस्तवाद्य प्रघुना शोभां भूषां द्विगृणतरं तथा भवत्ये 
वमेषोऽहं दातुमेव लरन इति ।। ६७ ॥। 
विश्राम्यन्ति श्रमातौ इव तपनभृतः सप्तयः सप्त यस्मिन्‌ 

सुप्ताः सप्ताऽपि लोकाः स्थितिञ्धषि सदहिषे यामिनीघाभम्नि यत्र | 
धाराणां रोधिरीणामरुणिमरभसा ` सान्द्रसन्ध्यां दघान- 

स्तस्य भ्वंसात्छताद्ररपरदिनपतिः पातु वः पादपातैः ॥&८॥ 


कर.वृ.-म्रदरेः सुता वः पातु, किवििष्टा श्रपरदिनपतिः, दिनपतिरेव दिनपत्तिः 
भ्रपरश्चासौ दिनपतिइच श्रपरदिनपतिः, किविशिष्टा पादपातेदचरण प्रहा रेस्तस्य 
महिषस्य ध्वं॑सात्‌ सान्द्रसन्ध्यां दघाना, सन्धौ भवा सन्ध्या सान्द्रा चासौ सन्ध्या 
च सानद्रसन्ध्या तां; महिषभ्रादुरभावरातिस्तद्धिनायं राप्य पभ्रकारदिनलक्षणां, केन 
रौधिरीणां घाराणां श्रुणिमरभसा रुधिरस्य इमा रौधिर्यः तासां, भ्ररुणस्य 
भावः भ्ररुणिमा तस्य रभसा यस्मिन्‌ महिपि सप्त सप्तयः सप्त सूर्य्वाः विश्रा- 
म्यन्ति रविमार्गवि रोधात्‌ चलितु न शक्नुवन्ति, किंभूता तपनं सूर्य बिभ्रतीति 
तपनभृतस्तस्य, उत्प्रेक्षयन्ते्रमार्ता इव खेदं प्राप्ता इवः; श्रन्यच्च+यत् सप्ताऽपि लोकाः 
सुप्ना इव तद्न्यापारहरणात्‌, किविशिष्टे महिषे स्थिति मुष्णातीति स्थितिमुट्‌ 
तस्मिन्‌ स्थितिमुषि, सूर्यादीनां स्वस्वाधिक्रारस्थितिः, पुनः किंभूते यामिन्या घामेव 
धाम यस्य स यामिनीधामा तस्मिन्‌ यामिनीघाम्नि, दिनपत्तिरपि पादपातेः किरण- 
प्रसारः यामिनीं विध्वस्य श्ररुणां सान्द्रसन्घ्यां विदघाति, यत्र यामिन्यां सूय्यंवाहा 
विश्चाम्यन्ति यामिन्यपि स्थितिमुट्‌ इति लोकव्यापारहारिणी भवति । 


सं.व्या.-६८. विश्वाभ्यन्तीति ॥ श्रपरद्चासौ दिनपतिच श्रपरोऽकंः, अद्रेः सुता 
पवतपुत्री वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, कि कुवन्‌ भ्रपरदिनपतिः दधानो घारयन्‌ नभः- 
साद्रसंध्यां सान्द्रा घना चासौ संध्या च साग््रसन्ध्या नभसि सान्द्रा सध्या सान्द्र 
संध्यानभः सा्रसन्ध्यानां क्व सति, रौधिरीणां धाराणां भरुणिमनि श्ररुणे सति, 
कुतो रौधिरीणां धाराणां इति तस्य यामिनीघाम्नो महिषस्य ध्व॑सात्‌, कः पाद- 
पातैः चरणपातः श्रन्यत्र किरणपातेः, रातरिविध्वंसात्‌, यामिनी रात्रिस्तस्या इव 





१. ज. का. रोषिरोणामरुशिमनि नभः। 
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घाम तेजो यस्य स यामिनीधापा कृष्णप्रम इत्यथैः, यस्मिन्‌ यभिनीघाम्नि महि ` 
प्रांशुत्वात्‌ सप्तयोऽइवाः सप्त तपनभृतः भ्रादित्यस्य श्चमार्त्ता इव विश्चाम्यन्ति खेदं 
मुञ्चन्ति, राचौ किल्च भानोरश्वाः विश्राम्थन्तीति भावः, यत्र मह्िपे रजनीते जसि 
स्थितिमुषि श्रवस्थित्िहानौ सप्तापि लोकाः सुप्ताः शयिता: निन्यापारीभूता 
इत्यथः ॥ ६८ ॥। 


देवारेदौनवारे' द्र तमिह सदिषच्छंदयनः पदास्द्या 
विद्रातीव्यत्र चित्रं तव किंमिति भवन्लाभिजातो यतः सः। 
नाभीतो *ऽमूरस्वयम्भूरपि* समरभुवि त्वं तु यद्धिस्मिताऽस्मी - 
त्यक्त्वा" तद्विस्मितं वः स्मररिपुमहिषी विक्रसेऽव्याञ्जयायाः* ॥६& 


क्‌.व.-जयायाः विस्मितं विस्मयोऽग्यात्‌, वव स्मररिपुमहिषीविक्रमे स्मररिपो- 
मंहेरवरस्य महिषी तस्या विक्रमस्तत्र विक्रमे, कि कृत्वा इति उक्त्वा इति श्रभिघाय, 
इतीति कि, हे दानवारे ! विष्णो ! यत्‌ पञ्चसब्मा इह सङ्ग्रामे द्रुतं ीघ्र महिष- 
च्छद्मनो मायामहिषात्‌ देवारेः सकाशात्‌ विद्राति पलायते इ [372|त्यत्र तव 
किमिव चित्रं श्रपितु न किमपि, यत्तः स पद्यसद्या भवन्नाभिजातः भवतो नाभि- 
भंवन्नामिस्तस्या जातो भवन्नाभिजातः, ्रत्रायमभिसन्धिः, दानवानां श्ररिविष्णु- 
स्तन्नाभिजातत्वात्‌ ब्रह्मणो देवारेः सकाशाद्‌ भयं भवत्येव, हे विष्णो ! श्रत्राहुं 
विस्मिताऽस्मि यतो न केवलं स्वयम्भूत्रह्यां नाभीतोऽभूत्‌ नु पुनः समरभुवि 
त्वमपि स्वयम्भूरपि नाभीतो भूः, भ्रत्र नाभीरन्दश्छलास्पद, ब्रह्यपक्षे नाभीतो 
नाभिसकाशात्‌, पञ्चम्यास्तस्य तसिलिति तसुप्‌ प्रत्ययान्तं, विष्णुपक्षे न भीतोऽमीतः 
न भ्रमीतः किन्तु भीत इत्यथः, महिषवदिति यावत्‌, द्रौ नजौ प्रकृतमेवाथं गमयतः 
॥॥ ६६॥। 


सं.ग्या.-६ €. देव।रेरिति ।। जयया गौरीप्रतीहार्या यद्िस्मितं स विस्मयः वो 
युष्मान्‌ श्रग्यात्‌ पातु, क्व विस्मितं स्मररिपु्महिषीविक्तमे स्मररिपोर्या महिषी । 


१. का.ˆदानवारेः 
२. का.नो भीतो। 
३. का. स्वयंभूरिव । 
४-५. का, विस्मितारस्मांस्त्यक्त्वा ।} विस्मितासीप्युक्त्वा चेति पाठान्तरं पादटिप्पणे 
टद््ुितम्‌ । . च, 
६. “जया वः' इति का. प्रतौ टिप्परो । । 
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कं 


सार्या तस्याः विक्रमे अतिरायोक्तौ, कि करत्वा विस्मितं, इत्युक्त्वा एवमभिवाय, 
कथं तदुच्यते देवारेरत्यादि, है भगवन्‌ हे शङ्कुर श्रसौ पद्यसन्ना देवारेदवद्यत्रोः 
महिषस्य महिषच्छद्यनः मायामहिपात्‌ द्रुतं क्षिप्रं इह विद्राति पलायत्ति(ते) रलायति 
श्रत्र तव कि चित्रं म्राइ्चर्यं श्रपितु न किमपि, भवन्नाभिजातो यतः सः, है भगवन्‌ 
दाङ्कुर इत्यध्याहार्यं, सादचर्यात्‌ नाभेज ति नाभिजातो यस्मात्‌ स, कस्य नाभिजातो 
दानवारेविष्णोस्तस्य दानवारेर्नाभिजातस्य गनुभावत्वात्तदरेभंयसुपपद्यते एव इति 
भावः, न केवलं ब्रह्मणो भीतो नान्यात्‌ सकाशात्‌ शतः स्वयंभूरिव स्वं पृनयंत्‌ 
यस्मात्‌ समरभुवि नाभिभूः, श्रतो विस्मिताऽहं, अत्र पक्षेऽतीतेऽपि तु भीत इति दौ 
प्रतिषेधौ प्रकृतमर्थं गमयतः भ्रच्रायमिति दाब्दद्वयं उभयवाक्यसमाप्तौ द्रष्टञ्यं 
तृतीयस्त्वेवमथेमिति ॥ ६& ॥ 


*चज्ुदिज्ञ क्तिपन्त्याश्चलितकम लिनीचादकोशाभिताघ्र 
मन्द्रध्वानायुयातं भ्टिति वलयिनो सुच्छबाणस्य पाणेः | 
चण्डयाः सव्यापसन्यं सुररिषुषु शरान्प्रेरयन्त्या जयन्ति 
च्युटयन्तः पीनभागे स्तनचलनभरात्‌ ' सन्धयः कञ्चुकस्य ॥७०॥ 


कं..वृ.-चण्ड्याः कञ्चुकस्य सन्धयो जयन्ति, स्तनचलनभरात्‌ स्तनयोञ्चलनं 
स्तनचलनं तप्मात्‌ भरो गुरुत्वं तस्मात्‌ पीनदचासौ भागदच पीनभागस्तस्मिन्‌ 
पीनभागे उपरितनभागे चरृटयन्तः, किविशिष्टायाः चण्डयाः, सुररिपुषु देवशनुषु 
शारान्‌ प्रे रयन्त्याः ज्लिपन्त्याः, कथं यथा भवति सव्यं च श्रपसव्यं च सव्यापसव्यं 
तद्यथा भवति त्तथा, क्रियाविदेषणानां एकवद्भावो नपु सकत्वं च, पुनः कि कुवेन्त्या 
दिक्षु चक्षुः क्िपन्त्याः, किभूतं चक्षुः चारुर्चासो कोशङर्च चारकोशः, कम- 
लिन्याइचारुकोशः कमलिनी चारुकोशः, चलितस्चाखौ कमलिनी चारुकोदारच 
चलितकमलिनी चारुकोशः तददातास्र, कथं शरान्‌ क्िपन्त्या, पाणेमंद्रध्वानानु- 
यातं यथा भवति तथा, मद्रध्वानानुगतं यथा भवति तथेत्यर्थः, क्िभूतस्य पाणेः, 
भटिति मुक्तवाणस्य शीघं मुक्तररस्य, पुनः किभूतस्य, वलयानि विद्यन्ते यस्मि- 
न्निति वलयी तस्य वलयिनः ॥७०॥ 








#जयपुरसंग्रहस्थायां भरतौ श्लोकोऽयं व्युत्रमेण ७१ संख्यायां लिखितः, काष्यमाला- 
प्रतावपि संख्याऽच्य ७१ एव । 
१, ज, का. स्तनवलनभरात्‌ । 
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सं.व्या.-७०. चक्षुरिति ।। चण्डयाः चण्डिकाया: सन्धयः पीनशचासौ भागङ्च 
पीनभागः तस्मिन्‌ पीनभागे उपचितविभागे चुटयन्तो जयन्ति, कस्मात्‌ हेतोः 
न्रूटचन्तः, स्तनयोवेलनं तस्य भरः स्तनवलनभरः तस्मात्‌, कि कुर्वत्या: चण्डचाः, 
चक्षुनेयनं दिश्ु श्राशासु क्षिपन्त्याः, सुररिपुषु महिषपक्षेषु शर।न्‌ बाणान्‌ प्रेरयन्त्या 
प्रेषयन्त्याः, सब्यापस्तव्यं दक्षिणापसव्यं वा सव्यं चापसब्यं च सन्यापसव्य- 
मिति कृत्वंकभावो द्रन्छः, सव्यापसव्यं यथा भवत्येव शरान्‌ मुञ्चन्त्याः, किविरिष्टं 
चकुः चलितकमलिनीचारुकोशाभिताग्रं कमलिनी पद्यिनौ तस्याः कोशः पद्ममध्य- 
भागः, चलितासौ कमलिनी च चारु स चासौ कोशदरच चारुकोशः (तद्रत्‌ ताम्रं 
रक्तं) चलितकमलिनीचारुकोराभितास्र, कथं दारान्‌ क्षिपन्त्याः मनद्रध्वानानुयातं 
मन्द्रड्चासौ ध्वानदच मन्द्रध्वानः तेन मन्ध्वानेन अनुयातं, अन्वितं तद्यथा 
भवत्येवं प्रेरयन्त्याः, कस्य मन््रध्वानानुयातं पाणेस्तस्य किविधस्य वलयिनः 
वलया विद्यन्तेऽस्येति तद्धित इति, पुनरपि क्रिविशिष्टस्य मुक्तवाणस्य, मुक्ता वाणा 
येन इति विग्रहः, कथं मुक्तवाणस्येति क्षिप्रं श्रत एव देवी वलयहस्ता रीघ्रमुक्त- 
बाणस्य श्रत एव तदीयमन्द्रध्वनिनानुयातः शरान्‌ प्रेरयन्तीत्युक्तष्‌ ।। ७० ॥। 


निस्त्रिशे नोचितं ते विशसनसुरसश्चण्डि कमस्य धोरं 
व्रीडामस्योपरि त्वं कुर द्टहृदये ! ° मुच्च शस्त्राएयमनि । 
इत्थं दैत्ये: सदैन्यं समदमपि पुरे स्तुद्यमेवोच्यमाना 
रुद्राणी दारणं वो द्रवयतु दुरितं दानवं दारयन्ती ॥७१॥ 


क .व्‌.-रद्राणी रुद्रपत्नी वो युष्माकं दुरितं पापं द्रधयतु श्रपनयतु, किविशिष्टा 
दारुणं रौद्रं दानवं दारयन्ती, किवि्लिष्टा देव्यः सुरंड्च इत्थं श्रनेन प्रकारेण 
सदेन्यं समदमपि तुल्यं उच्यमाना, तुल्यमित्ति भिन्नार्थत्वेऽपि समानाक्षर, देत्यैः 
सदैन्यं देवैः समदमिति विवेकः, इत्थं इति कि, देत्यपक्षे, हे निस्त्रिंश ! हे निहये ! 
चण्डि ! कोपने ! भ्रस्य पडुमात्रस्य मारणे तव लज्जा न, श्रमूनि शस्त्राणि मुञ्च 
त्यज, श्रथ देवपक्षे, हे चण्डि ! भरस्य उरसः विशसनं विदारणं निरस्चिशोेन खङ्धेन 
उचितं यतः श्रस्य कम्मं लोकविध्वंसनादिकं घोरं भयङ्करं, हे दृढहृदये ! श्रस्य 
महिषस्योपरि त्वं त्रीडां लज्जां त्यज, परं त्रौ [370] डां प्रेरणां त्वरां कुरु विधेहि, 
एनं प्रति भ्रमूनि सर्व्वाणि शस्त्राणि मुञ्च क्षिप, श्रयं सर्व्वासिना (सवात्मना ?) 
वध्य एव, (ग्रतः) प्रमादं मा कार्षीः ॥७१॥* 





१. का, दृढहूदयमिति प१।दे । 
श्लोकस्यास्य व्याख्या प्रतौ नोपलन्धा तदस्माभिरेवमनुपूयते -- रुद्राणी रुद्रपत्नी वः 
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वाद्स्ेपससुच्छवसत्कुचतटग्रान्तस्फुटत्कञ्खुकं ' 
गम्भीरोद्रनाभिमण्डलगलत्कच्चीधतादाश्चकम्‌ | 

रुद्राण्याः सहिषाघुरव्य तिकरव्यायामरस्यं * वपु 
पयस्तावधि [बन्ध ]बन्धुरलसत्केशोच्चयं पाठु वः ॥७२]] 


क्‌.वृ.-रुद्राण्याः वपुर्वा युष्माक पातु, किभूतं महिषासुरेण व्यतिकरः संग्रामस्तत्र 
व्यायामः प्रयासस्तेन रम्यं मनोहर, किभूतं वपुः, ो सत्ननेपस्तेन सयुच्छ वसन्‌ 
उल्लसत्‌ यत्‌ कुचतटं तस्य प्रान्ते स्फूटन्‌ चृटचयन्‌ कञ्नचुक्तो यत्र तत्‌, पुनः जिभूतं 
गम्भी रोदरन।भिमण्डलगलत्काञ्चौधृताद्धयुकं गम्भीरोदरं गस्भीरमध्यं यत्‌ 
नाभिमण्डलं तस्मात्‌ गलत्‌ काञ्च्या घृतं काञ्चीधृतं च तत्‌ श्रादुकं च, गञ्भीरो- 
दरनाभिमण्डलगलच्च तत्‌ काञ्चीधृतार्द्धागुकं यत्र॒ तत्‌; अन्यच्च, पयंस्तः 
ग्रवधिर्येन सः पर्यस्तावधिः, वन्धवन्धुरदचासो लसच्चासौ केदो च्चयरच वन्धवन्धु- 
रलसत्केशपाशशच पयेस्तावधिवन्धबन्धुरलसत्केरोच्चयो यत्र तत्‌ ।७२।। 


सं.व्या.-७२. बाह्योत्क्षपेति ।। रुद्राण्याः गौर्याः सम्बर्वि वपुः वो युष्मान्‌ पातु 
रक्षतु, किविशिष्टं महिष।सुरन्यतिकरन्पायामरम्यं महिषासुरस्य, व्यतिकरो युदढद्रारे- 


युष्माकं दारुणं घोरं दुरितं पापं द्रवयतु नाशयतु, किविशिष्टा दद्राणी, दानवं महिष।ख्यमसुरं 
दारयन्ती व्यापादयन्ती, पुनः क्िविशिष्टा रद्राणी, दत्यः सुरदच तुल्थमेवोच्यमान।, सुरः देवं 
दैत्यं रसुरस्तुल्यं युगपद्‌ एवं उच्यमाना सम्बोधिता तदाह, हे निस्त्िञे ्रकर्णे ! उरसः श्रस्य महि- 
प्य विश्चक्षनं व्यापादनं नोचितं, हे चण्डि । कोपने 1 मह्िषवधरूपं घोरं भीषण कमं अस्य क्षिप, 
म्रस्योपरि त्वं व्रीडां रपां लज्जां कुरु, पञुवघः लज्जाजनकः, इढं हृदयं यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ 
तथा कुर, श्रमून्येतानि शस्त्र।ण्यायुघानि मुञ्च परिहर, एवं द्यं रुच्यम।ना; देवस्तु हे चण्डि ! 
निस्त्रिशेन खड्गेन उरसः महिषासुरस्य वक्षसः ते विशसनं विदारणं उचितं भविष्यत्ति, यतः 
यत्मात्‌ कारणात्‌ भ्रस्य कमं कृत्यं घोरं दारुणं भ्रस्ति, ्रस्योपरि त्वं ब्रीडांमा कुरु, यदि त्वं 
भ्रस्य वधंन करोषि तव कृते लज्जास्पदं एतत्‌ कर्म भविष्यतीति भावः, भ्रपि च, हढहूदयं कुर 
प्रपगतकरुणा भूत्वा दानवं जहि, भ्रस्योपरि एतानि शस्त्राणि मुञ्च प्रहर, सर्वेः शस्त्रैः एक- 
वारमेव प्रहरेति भावः; एवं दैत्ये: समदं सगवं सदेन्यं साजवं तु देवः तुल्यं सदयं उच्यमाना 
सद्राणी वः दारुणां दुरितं द्रवयत्विति सम्बन्धः ॥ ७१॥ 

१. ज, बाह्योत्षेपसभरच्छवसत्‌कु चतटश्रान्तस्फुटत्कञचुकं ; का. बाहुत्क्षेपसमरुल्ल सत्कु तटं 
प्रान्तस्फुटत्कञ्चुक । 

२. का. पावंत्या । ३. का. महिषासुरन्यतिकरे न्ययामरम्य; स्यु गाररम्यभिति टिप्पणे; 

व्याघातरम्पभिति भरतो । 


हि 
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तिकि 








भिः 


णामीलनं तन्न व्यायाम श्रायासस्तेन रम्यं रमणीयं, कथं रमणीयमित्यभिप्रायेण बहुशो 
विशिनष्टि, ब ह्योतक्षेपसमुच्छवसत्क्‌ चतट प्रान्तस्फुटत्कञ्चूकं बहि बाह्यउत्क्षेप 
ऊद्ध्वंप्रेरणं बाह्यश्चासावुत्क्षेपरच बाह्योत्क्षेपस्तेन समुच्छ.वसन्‌ उल्लसन्‌ स 
चासौ कचतटडच [त]स्य प्रान्तः पयेन्तस्तेन स्फेटन्‌ कञ्चुको यस्मिन्‌ वपुषि तत्‌ 
तथोक्तं, उदरं च नाभिमण्डलं च उदरनाभिमण्डलं गम्भीरं च तत्‌ उदरनामि- 
मण्डलं च गम्भोरोदरनाभिसण्डलं तेन गलन्तो लसन्ती सा चासो काञ्ची च तया 
घृतं श्रद्ध अंशुकं यस्मिन्‌ वपुषि तत्‌ गस्भीरोदरनाभिमण्डलगलत्काञ्चीधृतार्घा- 
शुकं, पर्यस्तावधिवन्वबन्घुरलसत्केशोच्चयं, पयंस्तो श्रवधिर्यंन सः पयेस्तावधिस्त्यक्त- 
म्योदः स चासौ बन्धइच पयेस्तावधिवन्धस्तेन बन्धुरः ईगदानतो लसत्‌ ध्वंसमानः 
केशोच्चयः केशपाो यस्मिन्‌ वपुषि तत्‌ तथोक्तम्‌ 11 ७२ ॥ 


चक्र चक्रायुघस्य क्वणति निपतितं रोमि मवखीव 
स्थाणोबोण॒श्च तेभे प्रतिहतिखर्णा चस्मंणा वस्मेशेव | 
यस्येति कोधग्ं हसितहरिहरा तस्य गीवोणशत्रोः 
` पायात्पादेन मृत्युः महिषतवुभुतः कुबेती * पाव्येती वः ॥७३॥ 


कु-वृ.-पावेती वः पायात्‌, कि कन्वंती तस्य गीर्वाणशत्रोः पादेन मृत्यु कुन्वेती, 
कथं क्रोधगर्भं यथा भवति तथा, कथंभूता हसितहरिहरा हितौ विडम्बितौ 
हरिहरौ यया, तस्य कस्य चक्रायुघस्य चक्रं यस्य रोमणि पतितं सत्‌ क्वणति 
क्वणत्‌ क्वणत्‌ इति शब्दं करोति, कर्मिच्चिव, ग्रावणि पत्तितं सत्‌ इव, श्रवकाशं 
न लभते, च पुनः स्थागोर्बाणः शरः यस्य चम्मेणा प्रतिहति लेभे प्रतिघातं प्राप, 
केनेव चर्मणेव, किविशिष्ठेन चम्भंणा, उरुणा विशालेन, किविशिष्टस्य दैत्यस्य 
महिषितवपुषः ।७३॥। 

स.व्या.-७३. चक्रं चक्रायुधस्येति ॥ महिषस्य तनुमं हिषतनुस्तां बिभ्रतीति 
महिषतनुभृत्‌ तस्य महिषतनुमृतो गीर्वाणशत्रोः देवारेः पादेन मृत्यं मरणं कुवती 
विदधती पाबेती पवंतयपुत्री वो युष्मान्‌ पायात्‌ रक्षतु, किविश्चिष्टा पार्वती, हसित 
हरिहरा,हसितौ हरिहरौ ययेति विग्रहः, कथं (हसित)हरिहरा इत्येवं क्रोधगर्भं क्रोधो 
गर्भो भवतति यस्मिन्‌ हसिते तत्‌ क्रोचगभेसित्ति क्रिणाविरोषणं तदेव हास्यं हरिहुरयोः 
क्रमेण प्र तिपादयल्लिदमाह्‌, चक्र चक्रायुधस्येत्यादि, यस्यां महिषत्तनौ ग्रावणीव च 





१. ग्रामरणीवेति प्रतौ । 
२. गुवतीति प्रतो । 


((-0. ९०९. [14111260 0\/ 51 #/॥(11/1(1|81<511011। २6568011 ^6806111४/ नच 
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ति प पिन 














यथा पाषाणे निपतितं चक्रं रथाद्धं चक्रायुधस्य हरेः क्वणति चब्दायते रोमाणि 
नाच्िनत्तीत्यभिप्रायः, स्थाणोः चङ्कुरस्य बाणक्च लेभे छुन्ववान्‌ प्रतिघातं यस्य 
चर्मणा भ्रजिनेन तत्‌, उरुणा विस्तीर्णेन चमंणेव संनाहेनेव यथा वमंणा बाणाः 
प्रतिहन्यन्ते न यथास्य चमेणापीत्यथः ।। ७३ ॥। 


छत्व वकत्रेनदु बिम्बं चलदलकलसद्‌्च लताचापभङ्ग 
तोभग्यालोलतारं ' स्फ़रदसरुणटचिस्फारपयन्तचन्तुः | 
सन्ध्यासेवापराधं * भवमिव पुरतो वासपाड्ाञ्बुजेन 
ज्िप्रं दैत्यं ज्ञिपन्ती सहिषितवयपुषं पाव्व॑ती वः पुनातु ७४] 


क .वृ.-पाव्वंती वः पुनातु पवित्रीकरोतु, कि कुः व्वंतती, पादाम्बुजेन पुरतोऽग्रतः 
दैत्यं क्षिपन्ती, कथंभूतं महिषितवपुषं, कमिव भवमिव, किमूतं भवं, सन्ध्यासेवा- 
पराधं सन्ध्यासेवेव म्रपराधो यस्य स तं, यथा सापराधं सवं पादाम्बुजेन क्षिपति, 
कि कत्वा, वव्तरेन्दुविम्बं एवं विधं इत्वा, एवंविधं किमित्याह, किविशिष्टां चल- 
दलकलसत्‌ चलदलकंः सकारात्‌, पुनः क्रिमूतं, श्र रेव लता सेव चापं ज लता- 
चापं तस्य भदको यत्र तत्‌; अन्यच्च, क्षोभेण महिषव्यतिकरेण व्यालोले चञ्चले 
तारे कनीनिके यत्र तत्‌; भ्नन्यच्च, स्फुरन्ती म्ररणा श्रारक्ता रुचियेस्य तत्‌, 
किविश्िष्टं, स्फारपर्यन्ते चक्षुषी यत्र (38०) तत्‌, भव क्षिपन्ती श्रपि वक्तेन्दुविभ्बं 
ईष्यंया एवंविधं करोति, इन्दोरपि एतद्धम्मंसाद्दयादुपमानम्‌ ॥॥७४॥। 

से. व्था.-७४. कृत्वेति ।! पावती पवेतपुत्री वः युष्मान्‌ पुनातु पवित्रौकरोतु, 
कि कुवती महिषितं वपूर्येन स महिषितवपुस्तं देत्यं दितिजं क्षिप्रं शीघ्रं क्षिपन्ती 
प्रेरयन्ती, पुरतो भ्रग्रतः, केन वामपादाम्बुजेन वामश्चासो पादस्च वामपादः वामपाद 
एव भ्रम्बुजं वामपादाम्बुजं तेन, कमिव यथा भवं शङ्करं वामचरणकमलेन क्िप- 
सत्येवं महिषं क्िपन्ती, किविरिष्टं भवं संध्यासेवापराद्ध, सन्ध्यायाः सेवा सन्ध्या- 
सेवा तयाऽपराद्धं कृतापराधं, वक्वमेव इन्दुबिम्बं, भ्रूलते एव चपे भ्रूलताचपे 
तयो्भङ्खो भ्रूलताचापभङ्खः, चलदलकेषु लसद्‌ श्रूलताचापभङ्गो यत्र तच्चलदल- 
कलसद्‌ म्ूलताचापभदङ्खं वकतरेन्दुविम्बं वदनचन्द्रमण्डलं कृत्वा विधाय क्षिपन्ती; 
पुनरपि ` किविशिष्टं, क्षोभग्यालोलतारस्फुरदरुणरुचिस्फा रपयन्तचक्षुः, क्षोभेण 
व्यालोले चञ्चले तारके यत्र तत्‌ तथोक्तं, स्फुरिता अश्णा भ्रारक्ता रुचिः कान्तियं- 
योखचक्षुषोस्ताभ्यां स्पुरदरुणरुचिनी स्फारपर्यन्ते चश्युषी यस्येति निग्रहः ॥ ७४ ॥ 


१. का. कोपादृव्यालोलतारमिति पादटिप्पणे । २. ज. का. सन्घ्यासेवापाराद्धं । 


॥ ((-0. २००९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<510111। २७७९६८11 680611४ 
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+ + 1. 








गङ्ासस्पक्कैदुष्यकसलबनसखद्‌भूतघूली विचित्रो 

वाच्छासस्पूणेमावादधिकतररसं तूएणंमायान्‌ समीपम्‌ | 
ज्ञिप्तः पादेन दूरं दषग इव थया वामपादासिलाषी 

, देवा रिः कैतवाऽऽविष्छतम हिववषुः साऽवताद्‌म्िका वः ॥७५॥ 

कु.वृ.-सा श्रस्बि(का) जगदम्बिका वो युष्मान्‌ अवतात्‌, साका, यया देवारि- 
देववैरी पादेन दूरं क्षिप्तः, के इव वृषग इदं ह्र इव, किभूतो देवारिः कंतवेन ` 
भ्राविष्कृतं प्रकटीकृतं मह्षिनपूर्येन स॒ तथा, कथं यथा भवति, भ्रविकतररसं 
यधा भवति तथा, भ्रधिकतरस्वेच्छं यथा भवति, कि कुर्वन्‌, तूर्ण्णं वेगेन समीपं 
्रायान्‌ सविधमागच्छन्‌, कस्मात्‌ वाञ्छासम्पुणंभावात्‌ वाल्लासम्पूणेतया; 
किविशिष्टो महिषः, गङ्धासस्पक्कंण श्रवगाह्नेन दुष्यत्‌ विक्रति गच्छत्‌ यत्‌ 
कमलवनं तस्मात्‌ समुद्भूतो यो धूलिः परागस्तेन विचित्रः कवु रः; हरपक्षे, गङ्धा- 
सङ्कविलुखितः कमलवनधूलिधरप्तरः, इदमेव कोप कारणं; महिपपन्षे, बाज्छाया 
ग्रसम्पूर्णं भावात्‌ इति योज्यं; किवििष्टः समहिषः, वामपादासिलापौ वामदचासौ 
पादः तत्र भ्रभिलाषी च वासपादाभिलापो पादाकषंणाभिलापौ, श्रथवा वामपादात्‌ 
मत्युं भ्रभिलषतीति कृत्वा; ईखवरपक्षे, प्रसादयतु वामेन वक्रेण पादासिलाषी - 
वामग्रहणं मूध्नं उपलक्षणं, स्त्रैणे कम्मंणि तस्य वक्रस्य प्राधान्यात्‌, श्रथवा 
स्तिया वामपादप्राघान्यात्‌ वामपादाभिलाषीति ।७५।। 

सं. व्या.-७५. मद्धि ॥ सा श्रम्विका गौरी वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌ रक्षतु, यया 
देवारिदूं रं वृषग इव पादेनाङ्घ्णा क्षिप्तः प्रेरितः; किविशिष्टो देवारिः, कंतवा- 
विष्कृतमहिषवपुः, कंतवेन शार्येन आविष्कृतं प्रकटीकृतं महिषवपुयेन सः तं 
तथोक्त, किभूतो हरो महिषद्च, वामपादाभिलाषी वामदइचासौ पाददच वामपाद- 
स्तमभिलषितुं शीलमस्य एवं वामपादाभिलाषी, प्रसादयत श्रपकतु लगितक्राम 
इत्यथैः, यो भवो महिषश्च किमकरोत्‌, तूर्णं क्षिप्रं प्रादायागतः समीपमन्तिक, कुतो 
वाञ्छासंपूणं भावात्‌ इच्छायाः परिपूर्णत्वात्‌, कथं भ्रार्या[भावा[चिकतररसं प्रधिकर- 
तररसः श्यद्धारादिकोपवेगा्यथा भवत्येवं, कथंभूतः चाम्भूमंहिषदच श्रायान्‌ 
गङ्धासम्पकंदुष्यत्‌ कमलवनसमुद्ध.लधूली विचित्रः, कमलानां वनं कमलवनं कमल- 
वनसंपकेण संयोगेन दुष्यत्‌ विकृति गच्छेत्‌ संपरकरदिदुष्यत्‌ तच्च तत्‌ कमलवनं 
च सम्पकंदुष्यत्‌कमलर्वनं गङ्गायाः सम्पकंदुष्यत्‌ कमलवनं तेन समुद्धता 
समूल्क्षिप्ता सा चासौ धूली च तया विचित्रः कबु रः ॥ ७५\। 





0409 + 


१. का, समूद्धूतवूली विचित्रो । 


((-0. २००२।. [1011260 0 511 ॥/॥(111118/<511111। २७5681011 ^\6806111४/ 
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गं च क कि 





क 


भद्र च चापमेतच्छमय मम खषा" विस्फ्रच् चवाशं 

नाहं केलो रहस्ये प्रतियुवतिचरताऽऽ्ख्या तिदोषः पिनाकी | 
देवी सोस्ासमेवं धृतम दिषत ° दप्तसन्तःसकोपं ° 

दृबारिं पाठ युष्मान तिपसुषपदा निघ्नती भद्रकाली ॥७६॥ 

कु .वृ.-भद्रकाली युष्मान्‌ पातु, कर कव्वंती, देवार निघूनती, किभूतं धृत मरहिषतनु, 

पुनः किविश्िष्ठं दृप्तं गविष्ठ; भ्रन्यच्च, म्रन्तः सकोपं ्रभ्यन्तरसक्ोधं, क्रिवि रिष्टा 
देवी श्रतिपरुषपदा श्रतीवकठोरपदा, किविचिष्टं महिषं, एवं देवीसोस्प्रास्ं देव्यां 
सोत्प्रासं सोपहासं, एवमिति कि, हे भद्रं ! एतद्ञ्च चापं चामयं शान्ति नय, कथं 
भूतं भ्र चापं, मम मत्सम्वन्धिन्या रुषा कोपेन विस्फुरघ्चेत्रमेव बाणो यस्मिन्‌ तत्‌, 
यतोऽहं पिनाकी न, किभूतः पिनाको रहस्ये केनौ एकान्ते कोडायां प्र्तियुवत्ति- 
कृताख्यात्तिदोषः, प्रतियुवतेः कता या प्राद्यातिः श्राख्यानं नामग्रटणं स एवं 
दोषो यत्र स तथोक्तः ।(७६।। 

सं० व्या ०-७६. भद्रे र चापमिति ॥ महिषस्य तनुमेहिषतनुव ता येन 
स तथोक्तः तं धतृमहिषतनुं सुराराति निघ्नतो व्यापादयन्ती भद्रकाली वोः 
युष्मान्‌ पातु रक्षतु, किंभूता ्रत्िपरुष (पदा) श्रतीवपरुषं निष्टुरं पदं यस्याः सा 
तथोक्ता, किविशिष्टं सुराराति, एवमित्थं सोघ्प्रासं सोपहासं हप्तं दप्पिष्ठं भरतः 
सकोपं श्रभ्यन्तरे सक्रोधं, कथं सोतप्रास्मिति तदुच्यते, भद्रे ! अर चापमित्यादि, 
श्ररेव चापं नेत्रमेव बाणं, द्रे कल्याणि | उपशमय उपसंहर बाणं, नाहं पिनाकी 
राङ्करः, कीटशो यः प्रतियुत्रतिकृताख्यातिदोषः, प्रतियुवतेः कृता ख्यातिः कीति: 
सैव दोषो यस्य स प्रतियूवतिकृताख्यातिदोषः कृतगोत्रस्खवलन इत्यथः, क्व रहस्ये ` 
केलौ एकान्ते, भावे भावः परिहासस्तस्मात्‌ भ्रूच।पमिदं दामयेति संबन्धः ॥७६॥ 


प्रन्योन्याऽऽसङ्खगाटव्यतिकरद लितस्रष्टकापालमालां * 

स्वां भोः संत्यञ्य* शम्भोः. खुरपुटद लितप्रोस्लसदृघल्लिपाण्डः | 
भद्र ! कोडाभिमदीं* तव सविधमहं कामतः प्राप्त ईशो 

त्वं सोखासमव्यान्महिषष्ठररिपुं निष्नती पाव्वैती वः ॥७७]॥ 


१. का. भ्र चापमेतन्नमयसि नु वृथा; शमयसि तु रुषा, शमय मम चेति पाठान्तरद्यमपि 
सूचितम्‌ । ज. रामयसितुरुषा। २. का. टिप्पणे, महिषितवपुषं । 
३. ज, सकोपात्‌ । ४. का. टि. ®कापालमलं। ५. फा. टि. स्वाङ्ख विभ्यस्य। 


६. क।. शम्भौ । ७. का. क्रीडाभिमर्दी । . 


[ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥ 1\/॥(1111181<51011। २७७९६1८1 ^\680611४/ 
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कुः.वृ.-पाव्वंती वो युष्मान्‌ अब्यात्‌ कि कुव्वेती महिषसुररिपु निघ्नती, कथंभूतं 
एवं सोत्प्रासं सोल्लुण्ठं सावलेपसिति यावत्‌, एवमिति कि, हे भद्रे ! कल्याणि | 
भ्रहं अत्र तव सविधं भवत्याः समीपं प्राप्तः, कतः कामतः अभिलाषात्‌, यतः 
कारणात्‌ प्रह ईडः समथः, यो हि ईशो भवतति स॒ कामतो भवत्याः समौपमा- 
गच्छति, कुतः प्राप्तः, शम्भोः सकाशात्‌ श्रयमथेः, शम्भुना सह युद्ध ॒ कृत्वा 
त्वत्समीपमागत इत्यर्थः, कि कृत्वा, भो देवि ! स्वां स्वकोयां प्रन्योन्याऽऽसङद्धगाद- 
व्यत्तिकरदलित्रष्टकापालमालां संत्यज्य त्यक्त्वा, श्रन्योन्यस्य परस्परस्य भ्रासङ्खः 
तत्परत्वं तेन गाढइचासौ व्यत्तिकरइच संमद्‌ इति यावत्‌ तेन पूर्वं दलिता चूणिता 
पर्चात्प्रञ्रष्टा पतिता या कापालमाला तां सन्त्यज्येति सम्बन्घः, प्रयमथः, 
दाम्भुना सह युद्धे महिषो मायावान्‌ बहूनि शरीराणि कृतवान्‌, तेषां च कापाल- 
मालां संत्यज्य पुनरपि महिषरूपमास्थाय देवीसमीपमागतः, स्वाङ्खुं विन्यस्य 
पर्थादात्मनि तत्र पक्षे कथंभूतं स्वाद्ध, श्रन्योन्प्रव्यतिकरसञ्चूणितेदवरन्‌करो- 
रिक्लगित्यथः, कपालानामियं कापालासा च माला च तां, कथंभरूतोऽहं क्रोडं 
श्रभिमर्हितुः शीलमस्येति क्रोडामिमर्ही, पुनः किभूतः, खुरपुटदलितश्रोट्लसद्‌- 
प्रूलिपाण्ड्ः, खुराणां पुटेदंलिता सती उल्लसन्तो ऊध्वं गच्छन्त या धूलिः तया 
पाण्ड्वंवलः, ईशोऽपि भस्मधवलो भवतीति उपमाऽल गुरः ॥७५७॥। 

सं° व्या ०-७७. श्रन्योऽन्धेति ॥ च्रष्टा सस्ता सा चासौ माला तां 
संत्यज्येति संबन्धः, श्रयम्थंः, ब्रह्मणा सह गाढयुद्धे महिषो मायया वहूनि दरीराणि 
कृतवान्‌ तेषां च कापालमालां संत्यज्य पुनरपि महिषो देवोसमीपं युद्धाय संप्राप्तः 
शा ङ्करपक्षस्तु जल्पनेवेत्यलं, भ्रन्योन्यासङ्खद्यादि, महिषश्चासौ सुररिपुश्च तं 
महिषसुररिपु निघ्नती व्य्रापादयन्ती पावती पवंतपुत्री वो युष्मान्‌ भ्रव्यात्‌ रक्षतु, 
किविरिष्टं महिषं एवमित्थं सोत्प्रासं सोपहासं, सहोत्प्रासेन वत्तंत इति विग्रहुः, 
कथं सोतप्रासमिति तदुच्यते, भ्रन्योन्यासद्खगादेत्य,दि; भद्रे कल्याणि ! श्रहमीशः 
कान्तः कामस्तव सविधं भवत्याः समीपं प्रप्त श्रागतः, कथंभूतोऽहं तच्र क्रोडामि- 
मर्दी क्रोडो हृदयस्थानं क्रोडमभिमदितु शीलमस्येति विग्रह , कुतः प्राप्तः शम्भो- 
ब्रह्मणः सकारात्‌ ब्रह्मणा सह युद्ध्वेत्यभिप्रायः, शङ्कुर॑णापि किल ब्रह्मणा 
सह युद्धं कृतं यत्र॒ पञ्चशिरोच्छेदकलहः संवृत्तः तद्गदंभशिररिच्छन्नमिति, 
किभूतोऽहं ईशः खुरपुटदलितप्रोट्लसद्ध. लिषाण्डुः, खुराणां पुटाः खुरपुटास्तंदेलिता 
प्रोल्लसन्ती ऊध्वं गच्छन्ती सा चासौ घूलिर्च तय। पाण्डुधवलः, कि कृत्वा धूलि- 
घव लोश्टमीशः प्राप्तः, स्वां स्वकीयां, भोः भवति ! संत्यज्य कापालमालां, कीटोरीं 
कापालमालां इत्यभिभ्राप्रेण सविरोषणसमानं दशेयल्चिदमाह, भ्रन्योन्यासङ्खगाढ- 
व्यतिकरदलितश्नष्टकापालमालां, कपालान्ामियं कापाला सा चासौ माला च 
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कापालमाला तां ब्रह्मणा च सहायोन्यस्य परस्परस्यासद्कमालिङ्खनं चन्योन्या- 
सङ्कस्तेन गाढो हढः स॒ चासौ व्यतिकरदचान्योन्यास द्कगाढनिमीलनं तेन दलित- 
पर्वा पदचात्‌ (श्रष्टाम्‌) 11७७।। 


ञवालाधाराकरालं ध्वनितच्रतभयं ' यत्र कन्‌, न शक्त 

चक विष्णोट'ढास्थिशप्रतिविषहितरयं * देत्यमायाविलाविः । 
लएणस्तस्याऽस्थिसारो विब्ुधरिपुविभोः* पाद पातेन यस्या 

रुद्राणी पात सा वः प्रशमितक्षकलोपद्रवा" निविघातम्‌ ॥७८्‌] 


कु.वृ.-सा सद्राणी सुद्रभार्या वः पातु. किभूता, भ्रदासितः सकल उपद्रवो यया 
सा तथा, निविघातं निविषघ्तं यथा भवति तथा, सा का, यस्याः पादषातेन तस्यं 
विबुधरिपुविभोमंहिषस्य म्रस्थिसारः क्षुण्णः पिष्टः, च्रस्थीन्येव सारः, श्रथव च्रस्थ्नः 
सारो मध्यं यत्र, विबुधरिपुविभोः विष्णो्चक्रं क्तु चेत्तु न रक्तः लं प्रभुः, 
कथंभूतं चक्र, ज्वालाभिविरिष्टा धाराः ताभिः करालं; भ्रन्यच्च, ध्वनितेन छृतं 
भयं येन तत्‌; भ्रन्यच्च, दृढाः समर्थाः अस्थयो यत्र तत्‌; पुनः किभूतं, प्रति विहितो 
निराकृतो रयो यस्य तत्‌; पुनः किभूतं, देत्यमायाविलावि दैत्यानां मायां 
विलुनातीत्येवं शीलम्‌ ॥७८॥ 

सं० व्या०-७८. ज्वालेति ।। सद्राणी रुद्रपत्नी वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, 
किविशिष्टा, प्रशमितसकलोपप्लव।, उपप्लव उध्वान्तः, प्रमितः सकलोपधप्लवो 
यया सा तथोक्ता, निविघाततं निविघ्नं थथा भवत्येवं, प्रशमित इति क्रिया- 
विशेषणं ; यस्याः पादपातेन तस्य विबुधरिपुविभोमेहिषस्यास्थिसारः प्राणो जीवः 
ध्षुण्णः पिष्टसार इति स्थितोऽध उच्यते, तस्यास्थिशब्देन कमधारयः यथा खदिर- 
सार इति; विबुधा देवास्तेषां रिपवोऽपुरा विवुधरिपूणां विभुविबुधरिपुविभुः यत्र 
विवुधरिपुविभोविर्णोश्चक्तं कत्तु छेत्तु न॒ शक्तमत्र ते विशेषरिचन्त्यः,. भ्रथ 


. का.टि. स्वनितकृतभयं । 

का. यं प्रभेत्त॒ न शक्तं । 

. ज. इढाश्चि; का, °दुढाल्लि। 

. का.टि. सृति विहितरयं; प्रतिविहतरयं । 
, का. द॑त्यमालाविनाशि । 

, का. विवुधरिपुपतेः । 

, ज.का. प्रश्षसितसक्लोपप्लवा । 
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कृतघ्रायं प्रयोगस्तदा किल्चिदित्यवधाये, कीदशं प्रतिविहित्तरयं प्रतिविहितो रयः 
यस्य तत्‌ तथोक्तं ; पुनरपि तदेव वक्तुः बहुशो विशिनष्टि, ज्वालाधाराकरालं 
ज्वालास्च धाराइ्च ज्वालाधारास्ताभिः करालं, स्वनितेन कृतं भयं येन तत्‌ 
तथोक्तं, दढाश्रीः दढा: श्रियो यस्येति विग्रहः, दैत्यमायाविलावि दैत्यानां मायां 
देत्यमाया तां विलावितु शीलमस्येति देत्यमायाविलावोत्ति ताच्छीत्ये णिनिः, 
भ्रयम्थंः उ्वालाधाराकरालमित्यादिविरोषविशिष्टमपि वैष्णवं चक्रं प्रति. 
विहितरयस्त्वात्‌ थत्र महिषे किञ्चित्‌ कतु न शक्तमिति ॥७८।। 
गाटावष्टम्भपादप्रबल*भरनमप्पूव्वैकायाद्ध भागं 

अ, ७ ॐ 

दैत्यं निक्ञौतशिक्तं * जनमहिषमिव न्यक्छ्ताभ्रयाङ्भागम्‌* । 

भ्रारूढा शूलपाणिः छतविबुघभयं* हन्तुकामा" सगरव ‹ 

देया श्चिन्तितानि द्र तमदहिषवधावाप्ततुष्टिभवानी* ॥७६॥ 

कु .वृ.-भवानी भवपत्नौ वो युष्मभ्यं चिन्तितानि वाञ्छितानि देयात्‌, 
किविरिष्टा, द्रुतं लीघ्रं महिषवधेन अ्वाप्ता प्राप्ता तुष्टिः सन्तोषो यया सा 
तथोक्ता, किभूता, महिषं देत्यमारूढा. किमवस्था सती, शूलपाणिः शूलं पाणौ यस्याः 
सा, किञथूता, हन्तुकामा हन्तु कामयते इति हन्तुकामा, हन्तु कामसनसोरपीति 
म-लोपः, किभूतं दत्य, सगर्व्वं; श्रन्यच्च, कृतविबुधभयं कृतं विबुधानां भयं येन 
स तं, क्रिभूतं, कायस्य श्रद्धभागः कायाद्धमागः पुवंश्चासौ कायाद्ध भागङ्च पुवं- 
कायाद्धंमागः, गाढोऽवष्टम्मोऽवष्टम्भावधियंस्य स चासौ पाददइच तस्य प्रबलः बहूर्यो 
मरः तेन नमन्पूवकायाद्धभागो यस्यसत, कथम्भूतं तं, निर्ञातिरिक्षं निरिचतं 
ज्ञाता शिक्षा येन स तथा तं, यो हि निर्ञातिरिक्षो (39) भवतति स॒ आरोहणकाले 
नमितपूवंकायाश्छमागो भवत्येव मरत एव न्यवकृताग्रचाङ्कभागसित्ति स्यक्कृतो- 
ऽग्रयोऽग्रिमोऽग्रच।द्ख भागो यस्यस तं, कभिवारूढा जनमहिषमिव भ9ाकृतमटहिषमिव 
भ्रारोहणकाले पादपातेन साम्यमापाय प्राङृतमदहिपेण विदो षितवान्‌; उपमाऽलङ्कारः 

{७ ६।। 


१. का.टि. प्रचुर । 

२. का, संजातशिक्षं । 

३. कार्टि, प्राकृताग्रयाङ्खमागम्‌ । 
४. ज. छकृतविवुधर्षं । 

५, का. हन्तुकामं । 

६. ज. सगर्वा । 

७. ज, शपु्चिभंवानी । 
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सं व्या०-७६. गाढावष्टम्भेति 1! भवानी भवपत्नी वो युष्मभ्यं 
चिन्तितानि देयात्‌ श्रभिलपितवस्तूनि ददातु, किवि्िष्टाः द्रुतमदिवववावाप्तथुष्टिः 
महिषस्य वधः महिपववः द्र तद्चासौ मदहिषवधदच द्र्‌तमहिषवधस्ततोऽवाप्ता 
पुष्टिर्यया सा तथोवता, या, पूर्वं कृतविबुघच्ट्‌ छता विबुधानां श्ट्‌ येन स छतः 
विवुघरुट्‌ तं कृतविबुधरुषं दत्यं सदहिषमाख्टा, करि कतु कामा हन्तुकामा, कथं 
सगर्वा सह्‌ गर्वेण दत्तंत इति सगर्वा, किमवस्थः यवानी, चूचपायिः चलं पाणो 
यस्याः सा तथोक्ता, किविर्लिष्टं महिषर्पिणं दंत्यमारूढा, प्रजलच्वासौ भरदच 
प्रवलभरो भूरिभर इत्यर्थः, पादस्य प्रवरभरो गाढोऽवष्टम्मोऽवष्टम्भावधिरयंस्य घं 
गाढावष्टम्भः स चासौ पादप्रबलभरदचं तेन नमस्पुर्वकायोध्वभागौ यस्य श्च 
गाडावष्टम्भपादभवबलभरनमत्पुवंकायोष्वंभागः तं, कमिवार्ढाः जनमदहिषमिव, 
निर्ञातशिक्नं निरिचतं ज्ञाता रिक्षा येनेति विग्रहः, यो दहि निज्ञतिलिक्षः घं 
ग्रा रोहणकालं नमदोद्‌गमभागो (भवति नमद्‌ उद्गमभागो) यस्येति विशहः ॥७६॥ 


ह्या" योगैकतानो विरहमवमयाद्ध जंटिः° स्थीच्खतात्मा 
व्ल: शेरेर्विशालं परणयचछतपदा पद्यवासाऽधिशेते | 


युद्धदमायेवमेते विजहतु “विदिशं द्वार्‌ त्यजत्वेव श्नः 
दृप्तं“ देत्येन्द्रसेवं दखयत समदा निष्नती पाव्वेती वः ॥८०॥ 


कू.व्‌.-पाव्वंती पवेततनया वो यप्मान्‌ सुखयतु सुखीकरोतु, कि कुव्वती निघ्नती 
नितरां हननं कुवती, कं निघ्नता, दैत्येन्द्रं महिषं दत्यानामवीशं, ज्िविशिष्ठं 
दैत्यं दृप्तं सगर्वं, केन प्रकारेण तदाह, एवं श्रमुना प्रकारेण, समदा सगर्वा कत- 
मधुपाना, मधु पीत्वा तस्य हतत्वात्‌ इति माकण्डयपुराणे, एवमिति कि तदाह, ब्रह्मा 
योगैकतानः, योगो नाम यमा्यष्टाङ्कनियतोऽपि समावो योगाङ्कविशेषोऽवतिष्ठते 
तान्नो विस्तारः, एकाग्रचं वा योगे एकस्तानो यस्य स तथा योगेकचित्तो ब्रह्मा 
प्रित्राजकत्वात्‌ युद्धे नाधिङृत इति; अन्यच्च, घूजटिः महेश्वरः स्त्रीृतात्मा 





१. का. टि. ब्रह्मन्‌ । 

२. का. टि, भवविरहुमयादधूजंटिः 1 

३. का. टि. स्वीकृतात्मा । 

४-४, का. विगिमं यस्त्यजत्येष शक्रो; का. टि, विदिक्चं द्राक्‌ त्यजट्पेष शक्रो; ज, 


धिगिमान्‌ त्यजत्येष शतुः । 
५. ज. दृष । 
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स्त्री कृता म्रात्मा येन श्रसौ श्रद्धंशरीरदानात्‌, कतः विरहभवभयात्‌ विरहो 
वियोगः तस्माद्भवतीति विरहभवं तच्च तद्भयं च विरहभव भयं तस्मात्‌, श्रत एव 
रङ्करस्त्यक्तपु भावो युद्धे नाधिकारी एवेति; प्रु च, शौरिः श्रीनारायणोऽपि युद्ध- 
भूमि मा व्रजतु, कथं, यतः गौरेवेक्षसि पद्यवासा लक्ष्मोः श्रधिशेते श्रधितिष्ठति, 
पदयो वासो यस्याः सा पद्यवासेति, श्रतिमुकोमलेति व्यज्यते; ग्रन्यच्च, प्रणयकरृत- 
पदा प्रणयेन कृतं पदं स्थानं यया श्रनेन स्निग्धया श्रपरित्यागो दयोत्यते, वक्षः कि- 
विशिष्टं विशालं विस्तीर्णं विशेषतो विशेषाद्‌ वा शालते भजते इति, अतः 
उक्तं स्विभिर्हूतुमिः शौरेयु ढानधिकारो दशितः, एवं एतै त्रयो यृद्धक्ष्मां सड प्राम- 
भूमि विजहतु त्यजन्तु; अनु च, एष शक्र इन्द्रो द्रागिति रीघ्रं विदिशं विरिष्टं | 
दिशं प्राचीं वा विदिशं विमार्गं त्यजतु, श्रथ एष चक्रः, शक्ल शक्तौ दाक्त 
इति कृत्वा, विदिशं विमार्गं त्यजतु, एतेरसामर्यात्यिज्यते श्रनेन तु दाव्तेन कथं 
त्यज्यते इति उपहासाथः, अत एते तिष्ठन्तु श्रहमेवेनं हनिष्यामिति उक्त्वा 
महिषं निघ्नती, श्रथ एवं दृष्तं यथा भवतति तथोवितलेचः, महिषं निघ्नतीति 
वाक्या्थेः ॥८०॥ 


सं० व्या०-८०. ब्रह्यति ।, दैत्यानामिन््रो देत्येन््रस्तमेव दृष्टमालोकितं 
निघ्नती व्यापादयन्तो पावेतो पवेतमुता वो युष्मान्‌ सुखयतु सुखिनः करोतु, 
किवि्िष्टा एवमित्थं समदा पदर्पा, सह्‌ मदेन वतत इति विग्रहः, कथं समदा 


कथं च महिषं निरूपितवती तदाह, ब्रह्मा योगेकतान इत्यादि, योगसमाधिस्तानो 


विस्तारः योगे एकस्तानो यस्य स योगेकतानो ब्रह्मा ततस्तस्मात्‌ परित्राजकत्वात्‌ 
ग्रनधिकरत इति; विरहो वियोगः, विरहाद्‌मभवं विरहमवं तच्च तद्‌ भयं च 
विरह्‌(भव ) भयं तस्माद्‌ विरहमवमयात्‌ हेतोः स्त्रीकृतात्मा येनाद्धेशरीरवान्‌ 
स॒स्त्रीकृतात्मा धूजंटिः, श्रत एषोऽपि शङद्भुरस्त्यक्तस्वभावो युद्ध ऽनघिजृत 
एवेति; पद्मो वासो यस्याः सा पद्मवासा लक्ष्मोः शौरेविष्णोवेक्ष उरो 
विश्चालं विस्तीर्णमधिरेते भ्रधित्तिष्ठत्ि, किभूता प्रणयकरृतपदा प्रणयेन 
कृतः पदः प्रदेखः स्वस्थानं यया सा तथोक्ता, तस्मादसावपि त्यज्यते 
एवान्यधाऽस्मत्सङ्कोन व्यतिकरेणास्या वराक्या नियतं स्थानञ्च शो भवानीत्य- 
भिप्रायेण एष शत्रुमेहिष इमान्‌ परित्यजति परिहरति, इमान्‌ धिग्‌ युद्धभूमि 
विजहतु त्यजन्तु इति निन्दत्तान्‌ इमान्‌ त्यजति, कर्मणि धिक्‌ योगे च द्वितीया, 
एवमिच्छति एते ब्रह्मादयो युद्धक्ष्मां विजहतु युद्धमूमि त्यजन्तु श्रहमेव महिषं 
निहन्मीति भावः, एवं समदा पव तीत्युक्तम्‌ ।८०।। 
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एवं सुग्धे किलासीः करकमलस्वा" मा खः केशपाशं 
सोऽन्यस्वीां रतादौ कल्हसस्चितो यः परिये दोषलब्धे - | 
वेदरध्यादेवमन्तःकलुपितवचनं दुष्टदेवार्निथं 
देवी वः पातु पाष्ए्या दटतच॒मद्धभिर्मोचथन्ती भवानी ॥८१॥ 


कुः०वृ ०- देवी भवानी वो युष्मान्‌ पातु, कि कुव्वेती दुष्टदेवारिना्थं 
देवारीणां नाथो देकारिनाथः, दुष्टइ्चासौ देवारिनताथङ्च दुष्टेदेवारिनाथस्तं 
ग्रसृभिः प्राणेमचियन्तो मरणं प्रापयन्ती, कया पाष्या पादपादचात्यभागेन, 
कि[39]विशिष्टं तं, दृढा तनुर्यस्य स तं, दृढा स्थूला वलिष्ठा वा, पुनः किविशिष्टं 
वेदग््यात्‌ चातुयति एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण श्रन्तःकलुविततवचनं, अन्तमध्ये 
कलुषितं प्रसन्नगस्भीरं वचनं यस्य स तं, भ्रन्तःकलुषितमिति कोमलपदं कठेराथं- 
मित्यर्थः, कथमित्येतद्‌विवृणोत्ि, हे मुग्धे ! मृद्धंजायुधविेषविवेकविरह्ान्मुग्धे- 
त्युच्यते, हे विवेकरहिते । एनं केडपाड किल मा भ्रसीः मा क्षिप्‌, अथवा श्रसु- 
गतिदीप्तयोः मा गृहीः, कथं मुहर्वारस्बारं, केयो वरणस्तस्य पाः अथवा 
कचसमूहः तं अन्यासु [यु ] घेनान्यस्य युद्धादशनात्‌, श्रथ त्वं स्त्रीभवमापन्ना स्व- 
भत्‌ सद्खमश्रान्त्या केशपाशं मा गृहीः, इतो मुरा इति पदं ओओचितीं भ्रावहुति, 
सोऽन्यः श्रच्य एव यः स्त्रीणां रतादौ प्रिये भत्तरि दोषलन्धे स्पत्नीनामग्रहयोष- 
ङब्धे यः कलहसमुचितः कलदहयोग्यः, भ्रथवा श्रन्यस्त्रीणां योग्यः न तव, कया 
त्वा करकमलर्चा, श्रत्राऽप्तम्थसमासत्वात्‌ करकमलेनेति व्याख्येयं, भ्रथवा कर- 
कमलकान्त्यामासीरित्ि योज्यम्‌, माङ्योगे लटा्थे लकारः, मा दीप्ति नय 
भ्रयमभिस्न्धिः, त्वं कोमलकरा युद्धे पाशग्रहणयोग्या न किन्तु रते केशपारग्रहण- 
योग्येति वाक्याथ: ।८ १॥ 

सं०° व्या०-८१. एवमिति ॥ भवस्य पत्नी भवानी वो युष्मान्‌ पातु 
रक्षतु, कि कुर्वती भ्रसुभिः प्राणे मोचियन्ती, पार्ष्ण्या पादपरिचिममभगेन, क देवाना- 
मरयोऽपुरास्तेषां नाथः, दुष्टश्चासौ देवारिनाथस्तं दुष्टदेवारिनाथं महिषं, 
किवििष्टं, हढतनु दढा स्थूला तनुयस्येति विग्रहः, पुनः किभतं अन्तःकलुषित- 
वचनं भ्रन्त्मध्ये कलुषितं वचनं यस्येति विग्रहः, कुतोऽन्तःकलुषितवचनं 
वैदरध्यात्‌ विदगधभावात्‌, भ्न्तःकलुषितव चनमेव मित्थं तदुच्यते, है मुग्धे 


# + 


१. का० करकमलतया । 
२. ज ० कोपलन्वे । 
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किलात्यादि, कर एव कमलं करकमलं तस्य भावः करकमलता तया हेतौ 


भूतया, केशपाशं कचनिकरं, मुरधे । एवमित्थं किल मृहुः पुनमरिीर्मा गृहीस्त्व- 
मासीरित्ति, भ्रसुगतिदीप्त्यादानेष्टीत्यतो माडिल्‌ यदिति लुट्‌, यः केशपाशो रताद 
सुरतारम्भे प्रिये वल्लभे कोपलब्धे कोपप्राप्ते कलहः समुचितो विग्रहयोग्यः 
सोऽन्यस्त्रीणां भ्रपरयोषितां भ्रस्मदीयानांतु न तु परस्त्रिया इति भावः॥८१॥ 


बालोऽ्यापीशजन्मा समरखडपभत्‌' भस्मलीला विलासी 


नागास्यः शातदन्तः स्वतुकरम दाद्‌ विह.बलः सोऽपि शान्तः | 
धिग्यासि क्वेति प्ल मुदिततनुमदं * दानं संस्फुरोक्त'“ 
पायाद्‌ वः शैलपुत्री महिषतदभृतं निघ्नती गामपाष्एया ॥८२॥ 


कु °वृ०- रोलपुत्री पव्वेतेन्रतनया वो युष्मान्‌ पायात्‌, कि कुर्वती महिषं महिष- 
तनुभृतं दानवं निघ्नती, महिषतनु बिभर्ति क्विबन्तः, गजादिरूपपरित्यागात्‌ 
पुनम हिषतामापन्नमित्यथेः, कया वामपार्णण्या मायावित्वात्‌ कूटयोधिनस्तस्योपयि 
ञ्रवज्ञया वामपादाघातस्येवोचितत्वात्‌, किवििष्टं दानवं दृप्तं सगर्वं, पुनः कि- 
विशिष्टं मृदिततनुमदं मृदितस्तनोमदो यस्य स तथा तं, पुनः किविशिष्टं, हे देवि 
त्वां धिक्‌, क्व यासि क्व यास्वसि इति संस्फुरोक्तं स्फुरणं स्फुर: सस्फुरं उक्तं 
वचो यस्य स तथा तं, कि तद्रचनं तदाह, स्त्रियः खलु पतिपुत्रबलं भवति, ननु 
तत्तव नास्ति, कुतः यत ईशजन्मा कातिकेयोऽ्यापि समरं प्रति बाल (ग्र) समथे(:) 
पुत्रो बालइच सङ्ग्रामानभिन्ञो भवति, तहि पतिभे विष्यतीत्याशङ्क्याह, उड्पमृत्‌ 
चन्द्ररोखरो भस्मलीखाविलासी, भस्मना लीला तया विलासी शीतलसेवनं भस्म- 
केपर्च तस्य सस्क्त्वं रोगस हितत्वं व्यज्जयतः; तर्हि गणेरोऽस्तीत्याराङ्क्याह्‌, 
नागास्यो गजाननः चातदन्तः नागस्येवाननं यस्य स तथा, शातो भरनो दन्तो यस्येति, 
महिषेण किल घनुविघातु तस्य दन्तस्य गृहीतत्वात्‌, शो तनूकरणे" क्त-प्रत्यये, भ्रदन्त 
इति; भ्रनु च, स्वतनुकरमदादि ह्व लोऽपि, स्वं तनु कृशं करोति इति स्वतनुकरश्चासौ 


मदइच तस्मात्‌ भ्रवशिष्टदन्तग्रहणमीत्या विह्वलत्वाच्च न तवालम्बनं भवितुमहु- ` 





१. जऽका०-टि० सुरपतिभंस्मलीलाविलासी । 

२. का० पांचुलीोलाविलासी; पागुलीलाभियोग्यो । 
३. ज० दृष्टं; का० दुष्टं । 

४, ज ० मूदिततनुमदं। 

५, का० संस्फुटोक्तमिति टिप्पणे ॥ 
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तीति भावः; श्रथ यः पूर्व्वं स्वतनुकरं स्वशरीरदण्डं दन्तव्याजेन श्रदात्‌ स कथं 
युद्ध योगमिष्य [4०>]तीत्यभिग्रायः, यतः सोऽपि शान्तः स(ल)मं प्राप्तः, इति दृप्तं 
जल्पन्तं दानवं निघ्नती वः पायादिति वाक्याथः ।८२। 

सं०व्या०-८२. बालोऽयापीक्चजन्सेति । महिषस्य तनुमेदिषतनुस्तां 
विमति इति भृतः विवप्‌, महिषतनुभृतं दानवं दनुजं वामप्ण्या निघ्नती निपात 
यन्तौ हौलपुच्रौ पावती वो युष्मान्‌ पायात्‌ रक्षतु, किविलिष्टं महिषं, इत्येवं 
संस्प्‌रोक्त, संस्फूरं स्फुरणयुक्त उक्तमभिहितमिति विग्रहः, मुदिततनुमुदं हब्टमव- 
लोकितं, मदितासौ तनुच मुदिततनुः रोमाच्चितशरीरं तत्र मुत्‌ हर्षो यस्य स 
मुदिततनुमुत्‌ तं मुदिततनुमुदं बहिरन्तश्च हषेमित्यथः; कथं सस्फरोक्त तदाह, 
बालोऽयापीश्चजन्मा इत्यादि, ईशाज्जनम यस्य स ईशजन्मा कुमारः, समरघुरपतिः 
समरसुराणां प्रभुः श्रद्यापि बालो डिम्भः, श्रत एव पांञुलीलाभिगोग्यः इत्ति 
विलेषितवाचं, पांञ्युना लीला तस्या अ्रभियोग्यो चूलिक्रोडायोग्य इत्यथः; नागास्ये- 
वास्यं यस्य स नागास्यो विनायकः शातदन्तः; शातो दन्तः यस्येति विग्रहः, ननु चं 
करोतीति तनुकरः भ्रतनुकरः स चासौ मदरच श्रतनुकरमदः तस्माद्‌ विद्धलो 
विवशः, अतः सोऽपि शान्तः शमं गतः, न केवुमस्य दन्त इति, धिग्‌ यासि क्वेति, 
क्व गच्छसि त्वां धिक्‌, पूत्रवालभावादस्मद्वशे पतितासीति भावः ॥८२॥ 
मद्ध .नः शलं समेतद विफलमभियुखं शङ्करोत्खातशलं 

सङ्ग्रामादरमेतद्. तमरि' हरिणा मन्मनः कषतीव । 
गवीदेवं ज्ञिपन्तं विबुधजनविभुः देत्यसेनाधिनाथं 

शवाणी पाठु युष्मान्‌ पदमरदलनास्राणतो दूरयन्ती ॥८३॥ 

कुः ०वृ०- शर्वाणी शवंदयिता युष्मान्‌ पायात्‌, इन््रवरुणेत्यादिनाऽऽनुगि शर्वा- 
णीति रूपं, कि कुवेतो देत्यसेनाधिनाथं भ्राणतः प्राणेभ्यो दरयन्त दरोकु्वंती, 
दू रयन्तीत्यत्र स्थूलदुरेत्यादिना यणादिलोपो नाशङ्कनीयः कालिदासादिमहाकवि- 
प्रयोगदशंनात्‌, कस्मात्‌ पदभरदलानात्‌, पदस्य भरः प१दभरः तेन दलनात्‌, देत्यनाथ- 
मित्येव सिद्धे सेनाग्रहणं ससेनस्य विनाशनादुदयुक्तं, कि कुन्वेन्तं गर्वात्‌ भ्रहङ्कारात्‌ 
बिब्रुवजनविभू शङ्कुरनारायणो एवं क्षिपन्तं निन्दन्त, विबुधजनविभ्रु इत्येव कृच्‌, 
तद्‌ भयाद्‌ विबुधानां मुवि जनवद्‌ न्रमणात्‌ विबुघजनविमभू इत्युक्त» एवमिति कि 





१. का० दूरमस्मत्स्थितमरि, इति टिप्पणे । 
२. क° विवुघजनविभून्‌ ॥ 
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तदाह, हे देवि ! तव गुलेन भ्रलं यतः एतदेव मम मूर्ध्नः गुलं, “गूलं रोगे 
प्रहरणे च', कि तत्‌ यत्‌ शङ्कुरोत्लातगूलं भभिमृखं सत्‌ विफलं जातम्‌, विफल- 
मिति निष्फलं, अथ फलेनाग्रभागेन रहितं, "सम्भावितस्य चारक्ति (कीर्ति). 
मं रणादतिरिच्यत' इति न्यायात्‌; मयि पतितं शङ्कुरगुलं भग्नाग्रमभूदित्ति, इयं 
मम व्यथा; श्रनु च, हरिणा विष्णुना एतत्‌ ्ररि चक्रं, ्ररा विद्यन्ते यस्मिन्‌ 
भ्ररि, सङ्ग्रामाद्‌.रे धृतं, मयि श्रकिञ्चित्कृरं ज्ञात्वा साडः ग्रामाद्‌ बहिष्कृत, एतदपि 
मम मनः कषतीव पीडयतीव, एवं सगदं व चनं दैत्यं निघ्नती वः पायादिति ॥८३॥ 


संऽव्या०-८३. मूध्नः शलनिति ॥ पदस्य भरः पदभरस्तेन दलनं पदभर- 
दलनं ततः पदभरदलनात्‌, प्राणतः प्राणेभ्योऽपि दुरयन्ती दरीकुवेती, कं देत्य- 
सेनाधिनाथं महिषं, शर्वाणी शवेपत्नी वो युष्मान पातु रक्षतु, दूुरयन्ती तत्र 
स्थूलदुरेत्यादिना यणादिलोपो नाराङ्कनीयः कालिदासादिमहाकविश्रयोगात्‌, 
कि कूवेन्तं देत्यसेनाधिनाथं, एवमित्थं क्षिपन्तं निन्दितं निन्दन्तं गर्वात्‌ गर्वेण 
विबुघजनविभू शङ्कुरनारायणौ, कथं क्षिपन्तमित्याह्‌, मूद्धे नः गूलमित्यादि, एतत्‌ 
रा _्कुरेणोत्खातनुलं हरेणोद्यतं बलं श्रभिमुखं गलं गलहेतुत्वात्‌, भ्ररा विद्यन्ते 
इत्यरि चक्रं एतदिदं सङ्ग्रामाद्‌दूरं विप्रकृष्टं हरिणा विष्णुना धृतं सन्मनो मन्मानसं 
कषेतीवात्मानं प्रति नयतीव्यर्थः ।। ८३) 


भ्राम्यद्धी मोरुदेहक्त भितचलजलव्यस्तवीचीसकम्पान्‌ 

कृत्वा द्रागप्रसन्नान्‌* पुनरपि जलधीन्मन्द्रक्ञोभभाजः। 
द्प्पौदायान्तमेवं* श्रुतिपुटपरुषं * नादमभ्युढ गिरन्तं 

कन्याऽ्द्रः पातु युष्मान्‌ चरूणभरनतं. पिंषती दैत्यनाथम्‌ ॥८४॥ 

कू वु श्रदरेः कन्या युष्मान्‌ पातु, कि कुम्वेती देत्यनाथं पिषती चूणेयन्ती, 
किविशिष्टं, चरणभरनतं वामचरणन्यासवशात्‌ नतं, पुनः कि कुवेन्त, दर्पाद्‌ 
गर्वादायान्तं भ्रागच्छन्तं, कि कूष्वेन्तं एवं श्रुतिपुटपरुषं नादं भ्रभ्युद्गिरन्तं श्रवण- 
पुटकटठोराणि पूर्वोक्तानि वाक्यानि जल्पन्तं, कि कृत्वा जलधीन्‌ समृद्रान्‌ द्राक्‌ 
रीधं श्रभ्रसन्नान्‌ कृत्वा कलुषान्‌ विधाय, किविहिष्टान्‌ जलधीन्‌, पुनरपि मन्दर- 





, ज०-का० च्राम्यद्धामौवंदाहक्षुभितजलचरव्यस्तवीचीन्‌ सकम्पान्‌ । 
- ज० का० कृत्ववाशु प्रसन्नान्‌ । 

 का० दर्पादायान्तमेव । 

. ज° श्रूविपदपरुषं । 


० ९ ९ 
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क्षोभभाजः, मन्दरेण क्षोभस्तमिव भजन्ते, यथा मन्दरेण क्षोभं नीताः तथा पुन- 
रपि तेन नीता इत्यथैः; पूनः किविचिष्टान्‌ पुनरपि दहैतुगभं विनैषणमाह, च्चाम्य- 
दधी मो रुदेदध्ुभिततचलजलव्यस्तवीचीसकम्पान्‌, भ्राम्यन्‌ योऽसौ भीमो रीद्र॒ उर्वि 
शालो टेहः तेन क्षुभितं यत्‌ चलं चञ्चलं जलं तेन व्यस्ता या वीचयः ताभिः सह 
कम्पेन वतंमानान्‌ कृत्वेत्यथेः ।1४।। 
सं°ग्या०-८४. श्राम्यदिति ॥ दैत्यानां नाथो दैत्यनाथस्तं पिषती चूणेयन्ती द्वेः 

प्रेतस्य कन्या कुमारी वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, किवििष्ट, चरणभरनतं चरण- 
भरेण नतं, कि कुव न्तं ` एवमित्थं दर्पात्‌ दर्पेणायान्तमागच्छन्तं, श्रवणं श्रुत्िस्तस्याः 
पदं स्थानं श्रुत्तिषदं श्रवणेन्द्ियं तस्य परुषो निष्टुरः तं श्रुतिपदपरुषं नादं छन्द 
सुद्गिरन्तं अ्रतीवोत्स॒जर्तं, कि कृत्वाऽयान्तं, सह कम्पेन वतंन्त इति सकम्पास्तान्‌ 
जलधीन्‌ त्वेवं कृत्वा, श्राशु क्षिप्रं, क्रिविचिष्टान्‌ जलधीन्‌ ्ाम्यदढासौवेदेदक्नभित- 
चलजलचरव्यस्तवीचीन्‌, ऊर्वो वाडवाग्निः, घाम तेजः च्नाम्यद्धाम तेजो यस्य स 
श्राम्यद्धामा स चासौ ऊरव्वैइच च्राम्यद्धामोववंस्तस्य दाहस्तापस्तेन चलिता क्षिता 
ये जलचरा मत्स्यादयस्तैव्यंस्तस्य इतस्ततः क्षिप्ता वीचयस्तरङ्का येषां जलनिवीनां 
ते तान्‌ यथोक्तान्‌, पुनरपि क्रिविशिष्टान्‌ कृत्वा भ्रसन्नान्‌ श्रनाविलान्‌, पुनरपि 
भूयोऽपि मन्दरक्षोभभाजः कत्वेदमुक्तं भवति, यथापूवं मन्दराद्विणा जलधयः 
क्षोभभाजः कृतास्तथेदानीं महिषेणापि इति ॥८४॥ 
मैनामिन्दो 'ऽभिनैषीः ध्रितपुथुशिखरां शुङ्ग{4०४]युग्सस्य पाञ्यं 

युद्धदमायां तनु स्वां रतिमद विलसत्स्नीकटाक्लक्ञमेयम्‌ । 
भानो ! कं वीक्षितेन क्ञितिमहिषतनो त्वं हि सन्यस्तपादो 

द्पीदेवं* हसन्तं व्यद्ुमघुरखमा कुव्वेती त्रायतां वः ॥८५॥ 

कं ०वृ०- उमा वस्त्रायतां, कि कुवंतो भ्रसुरं दैत्यं व्यस्‌ विगतश्राणं कुवती, 
किविशिष्टं, दर्प्पाद्‌ गवदिवं वक्ष्यमाणं हसन्तं, एवमिति कि तदाह. हे इन्दो 1 
एनां स्वां तनु युद्धक्ष्मायां सङ ्रामभूमौ भ ङ्गयुग्मस्य पत्यं मदीयश्ङ्गयुगलपात्रतां 
मा श्रभिनैषीः मा प्रापय, किविराष्टां ्रितपृथुशिखलरां शितं पृथु विशालं परवत 
शिखरं यया सा तथा तां, यत इयं ते तनुः रतिमदविलसत्स््ीकटाक्षक्षमा, रत्यथं 


१. का० मेनां मुर्वे., इति टिप्पणे । 
२. का० पादवं । 

३. सन्यस्तपादौ इति प्रतो । 

४. पददिवं, इति प्रतो 
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मदो रतिमदः तेन विलसन्‌ यः स्त्रीणां कटाक्षः तस्य क्षमा, स्तरीकटाक्षमेव सोढु 
राक्नोति न श्युद्धयुग्मं, श्रत पवंतशुङ्खश्रान्त्या शुद्धयुगं नारोहणीयमिति 
वाच्योऽथेः, भ्रतोऽत्र मुग्धपदेन ज्ान्तिमिदलङ्कारता ध्वन्यते; भ्रन्यच्च, हे भानो! 
भ्मत्राहं पादन्यासं करोमीति कि तव जोवितेन, हि यस्मात्‌ त्वं क्षितिमहिषतनौ 
प्राकृतमहिषशरीरे श्रारोपितपादः, पादशब्देन कराइ्चरणौ च कथ्येते; श्रहं तु तादशो 
महिषो न भवामि यत्र त्वं पादन्यासं करोषि, सम्यक्‌ न्यस्ताः स्थापिताः पादा 
रदमयो येन पादश्चरण इति शाब्दच्छलं त्यक्तचरणस्त्वमिति हास्याथेः ।८५।। 


सं °व्या ०-८१५. मेनाभिन्दोऽभिनेषीरिति ।। विगता श्रसवः प्राणा यस्य स व्यसुः, 
विगतप्राणमसुरं महिषरूपिणं कुवंतो उमा गौरी वो युष्मान्‌ चरायतां रक्षतु, 
ग्रसुरमेवमित्थं दर्प्पात्‌ दर्पेण हसन्तं चन्द्रादित्यौ, कथं तदुच्यते, मंनामिन्दो इति, 
हे इन्दो चन्द्र ! स्वां तनं निजं शरीरं मा ुद्धुयुग्सस्य पात्र्यं पाच्रभावमभिनेषीः 
श्रभिमुखं नय, ध्रितमाधितं पृथु विस्तीणं शिखरं पवंतदृद्धं यया तां तच तथोक्तं, 
भ्रनेनेतदुक्त भवति पवेतशुद्धं विपुलं तु चन्द्रो यथा तथा श्रयते, इयंतु शर्ध 
युग्मं म्रस्मदीयं तीक्ष्ण, भवता श्राश्रयितु श्रशक्यं, श्रत एवंविधा भवतस्तनुरियं 
रतिमदविलसत्स्त्रीकटाक्षक्षमेति रतेमदेन या विलसन्ती भ्रभिसारिका स्वी तस्याः 
कटाक्षो हस्वतियकूप्रेक्षितं यत्‌ तस्याः क्षमा सहा इत्ति; भानो ! भास्कर । 
वीक्षितेन श्रवलोकितेन क्षितौ महिषस्तस्य तनुः क्षितिमदहिषतनुस्तस्मिन्‌ हि यस्मात्‌ 
त्वं सन्यस्तपादः, श्रहुं तु ताहशो महिषो न भवामि यत्र पादन्यासं करोषीति भावः, 
सम्यक्‌ न्यस्ताः स्थापिताः पादा रइमयो यस्येति विग्रहः, छलपक्षे तु, पादक्वरण 
इति, हास्यपक्षे तु, सन्यस्तपादस्त्यक्ताङ्घ्िः कुष्ठीत्यथः ॥॥८१५।। 


सञ्रामातत्रस्तमेतं ' त्यज निजमहिषं लोकजीवेश मृत्यो ! 
स्थातु शस्त्राम्रभूमो* गतभयमजयं मत्तमेनं गृहाण । 
दैत्ये पादेन यस्याश्डलमहिषतनौ प्रापितः दीधंनिद्रां 
द्राग्‌ दुमद" जयेवं हसितपितुपतिः" सा शिवा” वः पुनातु ॥८६॥ 


= या द दू, `= जा क 


, ज ० संग्रामत्त्रस्तमेनं। 

. ज० का० बूलाग्रभूमौ। 

काठ मत्तमेतं । 

ज० का० हायिते। 

ज० का० भावोत्पत्तौ । 

„ ज० का० हृसति पितृपति । र 
, ज ० का० साऽम्बिका। 


@ < < 5 ० ~° 
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कू ०वृ ०-~ यस्याः पदेन दैत्ये दोवंनिद्रां मरणं प्रति [्रापि] ते जया देवीस्रखी 
एवं हसित-[पितु]-पतिरासीत्‌ सा शिवा वः पुनातु, किविशिष्टा, दत्ये छलमहिष- 
तनौ मायामहि्षि, कथ द्राक् दीघ्र ्पपरिवृत्तिस्मस्मयमेव इति नोक्त विवृ- 
रोति, देवीचरणक्लिप्तं महिषं श्रदशं (द्यं) जया यमं श्राह,हे यम : मृत्यो 1 
लोकेजीवश् ! प्राणिप्राणेदा ! एवं भवदीयं कीनात्रं [ यान, महिषिं | त्यज, किभूतं 
सङः ग्रामात्‌ स्तं पलायितं; श्रनु च, एनं बुलाग्रभूमौ स्थातु गतभयं श्रजयं मत्तं 
दानरूपिणं महिषं गृहाण बाहनत्वेन स्वोक्रुर ।८६॥। 

सं° व्या०-८६. सङ्ग्रामादिति।! सा ज्रमभ्विक्ता गीरी वो युष्मान्‌ पुनातु 
पवित्रीकरोतु, छलेन महिषतनुयेस्य स तथोक्तः तस्मिन्‌ छलमहिषतनौ दत्ये यस्याः 
पादेन दीघेनिद्रां शायिते सति, जया प्रतीहारी भावो्पत्तौ भावस्य दासक्रणस्यं 
उत्पत्तौ पितुपतिमेवमित्थं हसति, कथं तदाह, सड आरमात्‌त्स्तमि्यादि, लोकानां 
जीवितस्येशः प्रभुर्लोकजीवेशः, हे लोकजीवेश ! मृत्यो ! निजं स्वकीयं एनं महिषं 
सङ्ग्रामात्‌ अस्वं [त्रस्तं ]सङ्घ रादद्धोतं त्यज जहिहि, बुलस्यायृघस्याग्र भूमिः बलाग्रे 
या भुभिस्तस्यां जूलाग्रभूमौ स्थातुं स्थिरतरं गतभयं मत्तं मदोत्कटं एनं 
गृहाण श्ादत्स्वेति, गतं भयं यस्येति विग्रहः ।1८६॥ 
भ्रुखेटक्‌ कम्मं ' भावादनिभृतरभसं शम्भुनाऽऽगत्य* दूरात्‌ 

श्लिष्टं * बाद्रपसारं * श्वसितभरचलत्तारकोदधतहस्ताः । 

दैत्ये गीर्वाणशत्रौ ' अुवनद्ठखसरुषि परे षिते प्रेतकाष्ठां 

गोरी वोऽव्यात्‌ स्वरूपं * तिद शपतिपुरो- लज्जया धारयन्ती < ॥८७॥ 


कुः० वृ ०-- गौ रो वोऽव्यात्‌ इत्यन्वयः, भुवनानां सुखं मुष्णातीति स तथा, 
तस्मिन्‌ गीर्वाणानां रिपौ, गोर्वाणा इत्यनेन देवानां वाकशूरत्वमेव न साक्षात्‌ 


१. ज० का० श्रुत्वंतत्कमं । 

२. ज० का० स्थाखुनाऽमेत्य । 

३. ज० क1†° दिलघ्रा । 

४. ज० बाहुपसाद; का० बाहुप्रसार्‌। 

५. का० ऽतारका धूतह्स्ता। 

६. ज० संतापितारौ.। 

७. ज ० का० वोऽग्यान्‌भिलत्सु । 

८, ज ० का० त्रिदिविषु तमलं; प्रतौ पङ्क्ते रस्या वर्णा विषयंस्ताः। 
&. ज ° का० चारयन्ती । 
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हननसामथ्यं इति द्योत्यते, किविश्िष्टा देवी, ईहक्‌ महिषवधलक्षणं कर्म्म 
` श्रुत्वा भावात्‌ भ्रनुरागात्‌ दूरात्‌ श्रागत्य शम्भुनाऽऽरिलष्टा भ्रालिङ्किता, कथं एत्य, 
प्रनिभृत उल्वणो रभसो यत्र तद्यथा भवति, रभस उत्कर्षः, पुनः कथं यथा भवति, 
बाहुं भुजं उपसृ [419 त्य भुजोपपीड [न |मित्य्थंः, श्रत एव देवी विशिष्यते, रवसित- 
भरचलत्तारकोद्ध्‌ तहस्ता इवसितस्य इवासस्य पीडनात्‌ यो भरः प्राचुर्यं तेन चलन्ती 
[चलन्त्यौ] तारके यस्याः सा तथा, श्रत एव उद्धूतौ हस्तौ यया सा इवसितभर- 


चलत्तारका चासो उद्धूतहस्ता च इवत्तिभरचलत्तारकोद्धूत्तहस्ता ।।८७॥ 


ह 1 





सं° व्या०-८७. श्रुत्वेतत्कमंन्नि ॥। संतापिता श्ररयः लवो देवा येन स 
संतापितारिः, भवनानां सुखं मुष्णातीति भुवनसुखमृट्‌ तस्मिन्‌ संतापितारौ तथा 
भुवनसुखमुषि द्ये प्रेतकाष्ठां याम्यां दिशं प्रेषिते प्रहिते सति गौरी वौ युष्मान्‌ 
भ्रव्यात्‌ रक्षतु, किविशिष्टा, हिलष्टा श्रालिङद्किता स्थाणुना शङ्करेण द्राह्‌ व्यभिमुखं 
भ्रभ्येत्य भ्रागत्य, कथमभ्येत्य . श्रनिभृतर|भ]सं. श्रनिभृति निभृत्तिरहितो उल्वणो 
रसः स उत्कर्षो यस्मिन्‌ श्रभ्यागमने तद्‌ यथा भवत्येवं, कुतोऽनिभृतिरसं भावाद- 
नुरागात्‌, कि कृत्वा भ्नत्वेतत्‌ इदं देव्या महिषवधलक्षणं कर्मं कर्मण्याकर्ण्य, कित्वा 
हिलष्टा, बाहूुपसादं बाहु भुजो उपसद्य उपसृत्य बाहू पपीडनसित्यथेः, श्रत एव इव. 
सितभरचलत्तारका धूतहस्तेति देवी, इव सितस्य इवासस्य पीडनाधरः प्राचुर्यं तेन 
चलन्त्यौ तारके यस्याः सा तथोक्ता, धूतौ हस्तौ ययेति विग्रहः, क्रिकुवेती गौरी 
दाङ्करेण दिलष्टा, तं शङ्कुर त्रिदिविषु देवृषु मिलत्सु सत्सु श्रलमत्यथे लज्जया 
व्रीडया वारयन्तौ प्रतिषेधयन्ती सेवं कुविति व्याहरन्तोति भावः ॥5७।। 


` भद्र स्थाणुस्तवाङ्धिः क्षतम हिषरणन्याजकणएड तिरेष-' 
स््रैलोक्यक्ञेमदाता भुबनभयहरः शङ्करोऽतो हरोऽपि । 
देवानां नायकत्वादगुणदरतवचनोः नो महादेव एष" 
केलावेवं स्मरारो वदति* रिपुवधे पाव्वैती बः पुनातु ॥८८॥ 


१. ज० का० रेष; का० °रेवेति टिप्पणे । 

२. ज० वं लोक्यक्षेमदानाद्ध वनभयहरः ॥ 

३. का० देवानां नायिके ! त्वद्गुणङृतवचनो; ज० देवैर ह्यादिभिस्त्वद्गुणङृतवचनो । 
४. ज०्एव। 

५. ज० क1° स्मरारि्हसति । 

६. ज० का० यांश्िवापातु सावः। 
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कूं ०व्‌ ०-पावेती वो युष्मान्‌ पवित्रयतु, क्व सति रिपूवधे जाते सति, केलौ 
क्रीडानिमित्तं स्मरारौ हरे एवं वक्ष्यमाणं वदति सत्ति, इतीति कि, घ्रत्र स्थाणु- 
शज्कुरहरमहादेवा इति इमादचतखः स्वीया: संज्ञाः स्वात्मनि श्रयथार्थां मन्यमानः 
पराचरणे तासां च वृत्तिनिवृत्तिमाह, हे भद्रे ! विद्वकल्याणकारिणि ! श्रत्र 
स्थाणुशब्देन तव श्रङ ध्िरेव, न ग्रहं तथा, यतो रणात्पलाय्य गततः, श्रयं तु स्थास्तु- 
भूत्वा क्षतमहिषरणव्याजकण्डतिः, क्षता महिषस्य रणव्याजकण्ड्‌तिः खज्जु ल- 
भुजत्वं येन; श्नु च, त्रैलोक्यक्षेमदाता इति त्वा ल्क रोऽप्ययमेव, शं युखं करो- 
तीति, श्रहंतुन शङ्करः, प्रव्युत मां पलायमानं दृष्ट्वा लोकाः पलायिता इति 
भयहेतुरपि ; श्नु च, भुवनभयहर इति कत्वा हरोऽप्ययमेव, नाहं, रिषुहरण- 
लक्षणहरशब्दार्थाभावादित्यभिप्रायः ; अनु च, एष श्रहं महादेवोऽपि स (न) किन्तु 
त्वच्चरण एव महादेवः, म्हदिचासौ दीव्यतीति त्वा (महा ) देवः, श्रयं तु देवानां 
नायकत्वात्‌ गणकृतवचनः, गौणेयं संज्ञा महादेव इति, न मुख्येत्यथंः, अतस्तु 
प्रधानत्वात्‌ त्वच्चरणस्यैव इमाः संज्ञाः, निरथंकत्वात्‌ न मम, इत्ति भावेन पति 
परीहासतुष्टा भवानी वः पायात्‌, इति वाक्यस्या्थेः ॥\८८॥ 


सं०्व्या०-८्ठ भद्रे स्थाणुरिति ॥ रिपोवंधः रिपुवघस्तस्मिन्‌ रिपुवधे 
महिषहते एवमित्थं केलौ केलिनिमित्तं स्मरारौ कामदात्री वदति जल्पति सति 
पावंती पवंतयपुत्री बो युष्मान्‌ पुनातु पवित्रीकरोतु, स्थाणुः शङ्करो महादेवो 
ह रश्चेति चतस्रो मम संज्ञाहच साम्प्रतमययार्थां इत्यभिप्रायेण परिहासमधिक्ृत्य 
म्भुरिदमाह्‌, भद्रे ! स्थाणुस्तवेत्यादि, अत्र नो इति प्रतिषेधवचन एव चन्दः, च 
रणस्य व्याजो रणनव्याजः, कण्डूयनं कण्डूतिः, रणन्याजेन कण्डूतिः रणव्याजकण्डुतिः, 
कता महिषरणव्याजकण्डूतिर्येन स तथोक्तः ; भद्रे कल्याणि ! तर्वंष भ्रंह्िः स्थाणुः, 
छलपक्षेषु ढः, कथं क्षतमहिषरणन्याजकण्डूतिः महिषरणव्याजेन या कण्डूतिः सा 
स्थाणुना न हता किन्तु तवाङच्रिणा हतेत्यथंः, क्षेमं शिवं क्षेमस्य दानं क्षेमदानं 
त्रैलोक्यस्य क्षेमदानं त्रैलोक्यक्षेमदानं तस्मात्‌ तथोक्तः, श्रत एव तव एष ब्रंह्धि- 
रेव शङ्करः सुखकरः शब्दमात्रेणेव श कुरः सवंत्रानुगत एष इत्यनेन स्मरारेराला- 
पनं निदिशति; हरतीति हरः कृतः पचादित्वादच्‌' हरोऽपि नो भुवनभयहरः 
तवाडः च्िरेव भुवन भयहरः, हरस्तु शब्दमात्रेणंव; देवानां नायकत्वात्‌ प्रधानत्वात्‌ 
गुणकरतवचनोऽपि तव चरण एष महादेवः किन्तु शन्दमात्रेणैव महादेव एव, गणानां 
कृतं वचनं श्रभिधानं येनेति विग्रहः, भ्नेनेतदुक्तं भवति, महिषवधेना्थेप्रधा- 
नत्वात्‌ एताः स्थाण्वादयः संज्ञास्तवाङः धिषुंज्यन्ते, वयं तु निर्थंकनामान 


इति ॥८८॥ 
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खङ्खः कृष्णस्य ननं रहितगुणगतिनंन्दकाख्यां प्रयातः" 
शात्रोभङ्ेन वासस्तव खदितघुरो नन्दकस्त्वेषः पादः | 
भावादेवं जयायां जुतिकरुति नितरां स्लिधों देवतानां 
सव्रीडा भद्रकाली हतरिपुरवताद्री क्निता शस्सुना वः ॥८६॥ 





कु ०वृ ०-मद्रकाली वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌, किविरिष्टा हतरिपुः, पुनः फिविष्िष्टा 
दाम्भुना वीक्षिता, पुनः किविशिष्टा सत्रीडा सलज्जा, कस्यां सत्यां देवतानां 
सन्निघौ जयायां भावात्‌ श्रनुरागतः नुत्तिकृति सत्यां, तुति करोतीति नुतिक्ृत्‌ 
तस्यां, एवमिति कि तदाहु, ह भद्रकालि ! एष ते वामः पाद एव त्वां प्रति नन्दको 
जातः, नन्दयतीति नन्दकः, किलक्षणः, रत्रोभद्खेन सुदितसुरः, महिषस्य वधेन 
मुदिताः सुरा येनेति कृत्वा, यतो नूनं निरिचतं कृष्णस्य खद्धो रहितगुणगतिः सन्‌ 
नन्दकाख्यो नन्दक इति संज्ञामात्रमेव गतः, गुणस्य गतिः भ्रतिपत्तिः प्रसन्नत्वा- 
द्‌गणगतिः रहिता त्य [47 ]क्ता गुणगतिर्येन, यद्च्छया डित्थादिशब्दवत्‌ तस्य 
नन्दक इति संज्ञा, गणेः कृत्वा तव वामदचरण एव नन्दक इति ।८६&।। 


सं° व्या०-८€. खद्ध इति ।॥ हतो रिपुमेहिषो यया सा हतरिपुर्व्यापादित- 
शत्रुभेद्रकाली भंगवती वो युष्मान्‌ ग्रवतात्‌ रक्षतु, प्रत्र तुह्योऽस्तातङ्न्यतरस्यां", 
किविशिष्टा भद्रकाली वीक्षिता श्रवलोकिता शम्भुना दङ्कुरेण, कथंभूता वीक्षिता 
सत्रीडा सह त्रोडया वत्तत इति विग्रहः सलज्जेति, कव्व सति सब्रोडा, देवतानां 
सन्निधो सन्ञिघाने एवमित्थं तात्दनुरागस्ते(न )जयायां प्रतीहार्या नितरां सुतरां 
नुतिक्ृति स्तुतिकारिण्यां सत्यां, महान्तो हि शिष्टसन्निघौ प्रत्यक्षप्रश्ंसया लज्जन्ते 
इति भावः, देवतानामिति देवात्तल्‌ इति स्वार्थे कस्तल्‌, कथं जयायां नुतिकृति 
सत्रीडा तदुच्यते, खड्गः कृष्णस्येत्यादि, गुणस्य गतिः प्रतिपत्तिर्गुणगतिः, रहिता 
त्यक्ता गणगतिर्येन स रहितगुणगतिः, कृष्णस्य विष्णोः खद्धो नूनं निरिचतं 
नन्दकाख्यां नन्दकरसंज्ञां प्रयात एव एतदुक्तं भवति, यद्च्छया ष्णस्य खद्धो 
नन्दक इत्युच्यते, तेन नन्दयतीति गुणेनेति नन्दकस्तवेष वामपादो दक्षिणेतरङ्चरणः, 


` किभूतो मुदितसुरः मुदिताः सुरा येनेति विग्रहः, केन हेतुना मुदितसुरः शत्रोर्भङ्खेन 
महिषस्य भज्जनादिति ॥८€॥ 


१. प्रयान्तः, इति प्रतौ । २. नण्दकस्स्वस्य इति प्रतौ। ३. का, गतानामिति पादे। 
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एकेनेवोद्गमेन ' प्रविलयमछ्ुरं ° प्रापयासीति पादो 

यस्याः कान्त्या नखानां हसति छरणं ' इन्वयन्‌* सगव्वेम्‌ | 
विष्णोस्त्िः पाद्पद्य' बलिनियम विधावुद्गतं* केतवेन 

तिप्त" सा वो रिप्णा वितरत विपदः° पाव्वेती क्ञण्णशत्रः।8 ०॥ 


कु०वृ०-सा पार्व्वंती वो युष्माकं रिपूणां विपद श्रापत्तीवितरतु ददातु, 
रिपूणामित्ि सम्प्रदानत्वाभावाद्राज्ञो दण्डं दद।तीत्तिवत्‌ षष्ठी, क्िविदिष्टा पाव्वंतीं 
धुण्णशत्नुः व्यापादितारिः, सा का यस्याः पादो विष्णोः पादपद्मं इति हसति, 
कया त्वा, नखानां कान्त्या, कि कुर्वन्‌, सुररिपु हन्तु सगव्वं यथा अवति तथा 
उद्यन्‌ ऊद्धं वं गच्छन्‌, उद्यदिति पादपद्मविशेषणं वा उद्यच्च तत्सगवं च उद्यत्स- 
गर्व, किलक्षणं विष्णोः पादपद्मं बलनियमविघौ कतवेन कपटेन वामनतया प्रद 
त्रययाच्जाकपटेन त्रिः त्रीन्‌ वारान्‌ उद्गतं, नियमनं नियमः, बलेनियमो बलि- 
नियमः तस्य विधिस्तस्मिन्‌, इतीति कि, भ्रुं तु एकेनेबोद्गमेन ऊध्वंगमनेन प्रधुं 
दैत्यं भरविलयं नाञ्च प्रापयामि, पर क्षिप्रं शीघ्रमेव, तत्र त्रिरुद्गमनं कपटनियमनं, 
च, श्रत्र तु एक एवोद्गमः, प्रकृष्टं हननं क्षिप्रमिति हासे कारणम्‌ ॥& ०।। 








सं०व्या०-६०. एकेन वोद्गतेनेति ।। पाद एव पद्म पादपद्य , नियमनं नियमो, 
बलेनियमस्तस्य विधौ बलिनियमविधौ वंरोचनिबन्धनविधाने विष्णोः कृष्णस्य 
पादपद्म चरणसरोजः(जं) त्रिः चरीन्‌ कृतवेन शाट्येन उद्गतं ऊध्वं गतं, भ्रहुं तु थक्क- 
यमकेनेवाजमेन (? ) ऊध्वं गमनेन प्रलयं विनाशं श्रसुरं प्रापयामीति, अरत एव 
पादश्चरणो नखानां कान्त्या सह विवुधरिपुं देवरात्रुं महिषं हन्तुं व्यापादयितुं सगर्वं 
साभिमानं यथा भवत्येवं ऊषध्वेमगच्छत्‌ उद्यत्‌, सा पावती पवंतपुत्री वो युष्माकं 
रिपूणां विपद श्चापदो वितरतु ददातु, किभूता पावती, क्षुण्णशत्रुः क्षुण्णः संपिष्टः 
शात्रू्ययेति विग्रहः, भ्रत्रोयदिति लुद्रव्दुबुह्याद्योग (चुड्लङः लड. क्ष्वड्दात्त ) इत्य- 
डागमः प्राप्नोत्ति शत्रं भगमेप्पितानि त्तन्यमिति (नित्यमिति) वचनं भवति 
यथा मातेरिट्‌ भवति, यथायं पक्षः क्लिष्टः शिष्टेभ्यो न रोचते तथा पाठान्तरेण 
केनाप्याद्या व्याख्या कतंन्या भ्रस्माभिस्तु यथाहष्टं व्याख्यातमिति ॥&€ ०॥ 


१. ज. एकेन वोदेगतेन । २. का. प्रविजयमपरमिति टिप्पणे । ३. ज. सह्‌ 
विवुरिपुं। ४.ज. उद्यत्‌ । ४. का. बलिनियमविषावुद्धृतं। ५. ज. का. क्षिप्रं । 


६. फा. विपद। 
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खट्‌वाङ्ग खङ्कयुक्तं" युवतिरपि विभो ते शरीरादंलीना 

लब्धं प्रागेव हास्यं* सुरजनसमितौ दुःकरतेन त्वयैवम्‌ । 
याताः भूयोऽपि लज्जा रणत इयमलं हास्यता शूलमत्त- 

देप्पोदेवं हसन्तं भवमघुरखमाः निघ्नती जायतां वः ९६ १॥ 

क° वृ०-इत्थं वक्ष्यमाणं श्रमना प्रकारेण दर्पात्‌ भवं हसन्तं श्रसुरं निघ्नती 
उमा वस्त्रायतां, कथं भवं हसन्तं तदाह, हे विभो ! त्वया सुरजनसमितो देवजन- 
स्थाने देवस भायां एवं दुष्कृतेन दुश्चेष्टितेन प्रागेव हास्यं लब्धं, कि तद्‌ दुश्चेष्टितं 
तदाह, खट्वाद्धं खड्धयुक्तं खट्वाया अद्ध, तदेव खद्धयुवतं खद्खमुष्टिस्थानीयं 
खट्वाङ्गं, नरकपालः प्रेतनरशरी रास्थिपञ्जरः, एकं हास्यं; श्रन्यच्च, युवतिरपि 
स््ोतेन च (तव) शरीराद्धलोना, शरीराद्धं लीना एतदेव विकृतं रूपं हास्यहेतुः; 
परन्तु, हे गूलभतः शूलधर ! तव रणतो यातो गच्छतो या लज्जा इयं भूयोऽपि 


भ्रलं हास्यता म्रत्यथं हास्यता; भ्रथवा, इय भूयोऽपि या हास्यत्ता तया श्रलं पूर्यतां 


एका एवास्तु ।€ १॥ 

सं°व्या०-&६ १. खद्ध मिति । भ्रसूरं महिषं निघ्नती पातयन्ती उमा गौरी 
वो युष्मान्‌ चायतां रक्षतु, कि कुवेन्तं ्रसुरं निघ्नती, एवमित्थं दपण भवं शङ्करं 
हसन्तौ (तं), कथं हसन्तमित्याह, ख्ख खट्वा ्खयुक्तमित्यादि, हि गुलभतंः ! हे 
गूलघर ! प्रागेव पूवमेव हास्यं त्वया भवता लब्धं प्राप्तं, क्व॒ सुरजनसमितौ 
सुरलोकसभायां, एवमित्थं दुष्कृतेन दुरचेष्टितेन, कथं दुष्करतमिदम।ह्‌, खद्धं 
खट्वाङ्खयुक्रतमित्यादि, खट्वस्याद्धं (?) खट्वाद्धं दक्षिणेन पाणिना न युक्तं 
संबद्धं ख्ख कृपाः, युवत्तिरपि तरुण्यपि तव विभोः दरीरार्द्लीना शरीरस्या 
दिलष्टा तदेव दुष्कृतं श्रतङ्च हास्यं प्रागेव [दुष्टा-] चरणात्‌ त्वया लब्धमिति, 
रणत्तो रणात्‌ याताऽपगता भवता च या पुनरपि लज्जा त्रपा श्रलमिर्षथः, हास्यता 
हास्यमिति ॥ ६१॥ 





१ज. का. खद्धं खट्वाद्धयुक्तं;गङ्धां मोलो विलग्ना युवतिरिति पाठः का. प्रतौ टिप्पणे 
ज. प्रतौ च पादरवे दश्यते । 
२. ज. का, हास्यं प्रागेव लब्धं °्लम्नमिति का. रिष्पणे। 


३. ज. का. जाता । 
४, ज, हरमसुरमुमा 1 
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स्थाणौ कणड्विनोदो चुदति' दिन्धतस्तेजसा तापितं नः 
तोयस्थाने° न वाप्तं* सुखमधिकतरं गाहने नाङ्कजातम्‌ । 

शन्यायां युद्धभूमौ वदति हि धिगिदं माहिषं रूपमेव“ 
सद्राए्याऽयोपितो वः घुखयत महिषे प्राण॒हत्‌ पादपद्यः ॥8२॥ 


कूः ०वृ ०-रुद्राण्याः पादपद्मो वो युष्मान्‌ सुखयतु, क्रिलक्षणः पादपद्यः, 
पद्मशब्दो वा पुंसि पद्ममिति पुंत्लिङ्कः, किविशिष्टः पादपद्मः, इद्राण्या 
सुद्रशक्त्या रुद्रभायेया महि्षे(422 ]श्रारोपितः, किलक्षणः पादषद्यः, भ्राणहूत्‌ 
प्राणान्‌ हरतीति प्राणहूत्‌ मरणदाता श्र्यान्मिहिषस्य, किलक्षणे महिषे 
गून्यायामिति रुद्रादिरहितायां युद्धभूमौ एवं वदति सत्ति, एवमिति कि, इदं 
नोऽस्माकं माहिषं रूपं धिक्‌, भ्रस्माकमिति बहुरूपापेक्षया बहुवचनं, एकष्य 
निन्दनादितरसद्‌ मावो द्योत्यते; तथाच, न हि निन्दा निन्यं निन्दितं भ्रवत्ततै 
किन्तु निन्द्यादितरं स्तोतु इति न्यायात्‌, माहिषमिति विग्योगे द्वितीया, कथं 
निस्यमिति तदेव विवृण्वन्नाह, महिषस्य खलु व्यसनदयं भवति, स्थाण्वादौ वषेणेनं 
कण्ड्विनोदोऽनु च कट्‌मलोलनजच, तच्च यदंकत्रोभयमापद्यते तदा सुखाय भवति, 
व्यस्तं सत्‌ विपर्याय, इदं च विरुदढद्विक, स्थाणोः स्थलाश्रयत्वात्‌ तोयस्थानस्य 
जलाश्रयत्वं, सावेजनीनत्वेन निगदन्याख्यानं, तच्च माहि्षरूपे विषमां ददा आवहूती- 
त्युच्यते, कण्ड्विनोदो नोऽद्ध जातं सर्वाण्यङ्कानि इति समूह्याथं अद्धजातमित्ि 
प्रयोगः, अङ्घजातं स्थाणो स्थाणुविषये नुदति प्रेरयति, कण्ड्‌ ज्ञात्वा तद्विनोदा्थं 
स्थाणुं प्रति यामीति विनोद एव प्रेरणक्त्तु त्वेन प्रतोयते, इदं कृत्वा भ्रचेतनस्य 
कथं प्रेरणकततृ त्वं इति न पयंनुयोज्यं, अ्रचेतनस्य क्षी रादेः भवृत्तेदशेनात्‌; अनु च 
सुखकतु तदेवा ङ्गजातं तोयस्थाने नुदति, तोयस्य स्थानं तायस्थानं साच््रकदहमो 
देशः भ्रधिकतरं गाहेनेन विलोडनेन अ्रनवाप्तं भ्रप्राप्तमिति यावत्‌, किविरिष्टं 
ग्र ्गजातं दिनकृतस्तेजसा तापितं, श्रवितप्तस्य जलावगाहात्‌ क्षणं तापश्राचुर्योपि-+ 
लब्धेः, एवं विषममवस्थानं भ्रवगाहमाने तस्मिन्‌ रुद्राण्या पादपद्मो न्यघायीति 
तस्मे द्वयमेकस्थं प्रभवति, पादः स्थाणुरूपः कण्डू विनुदति तस्य च पद्मत्वं तोय- 
स्थानत्वेन शेत्यापादना्थं, एवं सति भवान्यामपि तद्वेषम्यविघाताय प्रवृत्तायां 
महतामधिक्षेपो न कायें इति महाजनाचारपरम्परातिक्रमलक्षणपातात्‌, लाभाथं 





. १. का. कण्डूविनोदान्तुदठीति द्प्पणे । २. का० नो; नः, वश्चेति पदे। ३. 
स्थंयंस्यति इति परतौ। ४, का. चप्तं। ५. ज, का, रूपमेकं। | 
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प्रयतमानस्य तस्य मूलमपि विनष्टं यतः स एव पादपद्यः प्राणहरो जातः; श्रत्र 
रुद्राण्येति पदं हरनिन्दाथं प्रवृत्ते तस्मिन्‌ सकोपायां ग्रौचित्यमावहतीति श्रौचित्या- 
लङ्कारः, स्थाणुः कोरुको हरश्च तोयस्य स्थानमिति, श्रथवा तोयं स्थानमस्येति 
बहुत्रीहिः; तथा तोयस्थानं पङ्कः पद्‌मरचेति इलेषाल _्कारोऽपि वि रोधव्यतिरेकोौ 
चेति ॥ ६२।। 

सं°व्या०-& २. स्थाणादविति ।॥ स्थाणौ राङ्कुरे छलपक्षे खटे नदति 
प्रेरयति सति, नोऽस्माकं नवकण्ड्विनोदः कण्ड्वा व्युदास इति एतदुक्त भवति, यो 
हि स्थाणुः स्थिरो न भज्यतेन च नमति तत्र कण्डूविनोदोऽयं तु च तथाविध इति 
ग्रङ्कानि पादादीनि तेषां जातं समूहोऽङ्धजातं नोऽस्माकं दिनकृततेजसा श्रादित्य- 
तेजसा तापितं दग्धं, तोयस्थानेनाधिकतरं पटुतरं सुखमाप्तं धिगिदं निन्दिततम- 
मेतन्माहिषं रूपं हि स्फुटमस्माकमेवमित्थं युदढमूमौ रणभुवि शङ्कुरादिरहितायां 
वदति क्रवाणे .? )महिषे महिषासुरे सुद्रपलन्या ्रारोपितो न्यस्तः प्राणहृत्‌ प्राणहुरः 
पादपद्म: चरणपङ्कुजः वो युष्मान्‌ सुखयतु सुखिनः करोतु, दद्राण्येव शद्रः भूतः 
मुढ(नामामुकतेति (“इन्द्रवरुणभवशरवंरुद्र मृडहिमाख्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्‌' 
इति ङोप्‌) डीप्‌ ॥ ६२॥ 


पिंषन्‌ शेलेन्द्रकस्पं महिषमतिगुर्भग्नगीवीण॒ग्वैः ' 

शम्भोयोतो * लघीयान्‌ श्रमरहितवपुद्‌ रमभ्युह्यपातः* ! 
वामो देवापिपुष्ठे कनकगिरिसदां क्तेमकारोऽहिपदयो 

यस्या दुवोर एवं विविधगुणगतिः साऽवतादम्बिका वः ॥९३॥ 

कु०वृ० -सा श्रम्विका वोऽवतात्‌, साका यस्या वाममांऽ्निपद्‌मोऽत्र एवं 
विविधगृणगतिः, विविधा गृ (42) णानां गतिययंस्य स तथा, कथं तदाह विशेषण- 
द्वारा, किवििष्टः पादपद्मः प्रतिगरः श्रतिरायेन गरीयान्‌, कि कुव्वंन्‌ शैलेन्द्र 
कल्पं महिषं पिषन्‌ सनञ्चूणंयन्‌, शंलानामिन्द्रः दोलेन्द्रः ईषदपरिसमाप्तः रोले 
दो लेन्द्रकत्पस्तं हिमाद्रेः किञ्चिनम्यून, पुनः किविशिष्टं भग्नो गीर्वाणानां गर्वो 
येन, श्र महिषं पिषता देवगर्वो भग्न इति विचिधत्वं, श्रन्यदारभतो भ्रन्यत्कृतं 


१. काऽ भरनगीर्वाणगवं; शीणंगीर्वाणगवंमिति विशेषः पाठः । 
२, ज० का० जातो। 
३. गरीयानिति का० टिप्पो । 
४. का० वपुन्यंस्त उत्पात्य कोपादिति रिष्पण्याम्‌ । 
४. का० क्षेमकारो हि यस्याः पादोऽतुल्यप्रमाव इति विशेषः पाठः प्रदर्शितः ॥ 


# 
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द्दयते, कस्य सतः शम्भोः पदयतः सतः, श्रव्राऽपि विविधत्वं; श्म्भोर्देवनाथस्य 
परयतो देवानां गर्वे भञ्जनं, पुनः क्रिविशिष्टः लघीयान्‌ सन्‌ दूरं यातः; गुरो र- 
गमनासम्भवे दूरगमनाऽनुमितं लचवुध्वं, श्रत्राऽपि गुरोलंधिमेत्ि विविधत्वं, पुनः 
क्रिविशिष्टः श्रमरदहिततनुः श्रत्राऽपि यो दुरं यातिस शमं प्राप्नोत्येव, चस्य च 
श्रमो नास्ति, पुनः किविशिष्टः, श्रभ्युद्यपातः च्रभ्युदह्योऽभ्यूहनीयः पातः पतनं 
थस्य, यस्तु दूरं यात इति दुद्यते योऽनुमेयगमन इति विविधत्वं, किवििष्टः वामः 
प्रतिकूलः इहापि यः प्रतिकूलः स देवारिपृष्ठे कथं यातीति चित्रे, पुनः किविशिष्टः 
देवारिपृष्ठे वत्तमानः, पुनः किविशिष्टः कनकगिरिसदां क्षेमकारः कनकगिरो 
मेरौ सीदन्तीति तेषां क्षेमकारः, क्षेमं करोतीति क्षेमकारः, इहापि अन्यत्र वत्तंनानो- 
ऽन्येषां क्ेमकर्तंति चित्रं, पुनः किविशिष्टः, दुर्वारः न केनापि निवारयितु राक्यः 
भ्रत्राऽपि यः पद्मो भवति पदे माति पदा मीयते वा इति पद्मः, इति कत्वा स 
दुरवरः कथं भवति, श्रथ "वारष्टावन्तत्वात्‌" दुगंतवारत्वमिति दुगंतजलत्वं न 
सम्भाव्यते पद्‌ मस्येति नि रोधनात्‌ सोऽल ङ्कारः, अतो विचित्रगणप्रतिपत्तिश्चरणौ 
वः पायादिति वाक्याथः ॥€३॥ 

सं ०व्या० &€३.- पिषन्निति ॥ सा अम्बिका गौरी वो युष्मान्‌ ्रवतात्‌ 
रक्षतु, यस्या दुर्वारोऽड घि पद्मरचरणपङ्कुज एवमित्थं विविधगुणगतिः, विविधा 
नहुप्रकारा गुणगतिः प्रतिपत्ति्येत्र स तथोक्तः, कथं विविधगुणगतिस्तदुच्यते, पिष- 
च्छैलेन्द्रकलत्पमित्यादि, यस्या श्रङघ्िपद्मः म्रतिगुरुरतिशयेन गुरः, कि कुवन्‌ 
पिषन्‌ चू्णेयन्‌ महिषं  डौलेन्द्रकृल्पं महीन््रतुल्यं, पुनरपि किविशिष्टो भग्न- 
गीर्वाणगर्वेः, गीर्वाणा देवास्तेषां गर्वो भ्रभिमानो भग्नो गीर्वाणगर्वो येन स तथोक्ता 
एतदपि गुरत्वस्यैव लक्षणं यत्‌ परभङ्खकरणं, शम्मोः शङ्करस्य लघीयान्‌ लघुवरो 
नातोऽङ्घिपद्यः कोशः श्रम रहितवपुः श्रमेण रहितो वपुर्स्येति विग्रहः, पुनः 
क्रिविशिष्टो दूरमभ्य्‌ ह्य पातः, दूरं यथा भवत्येवं भ्रम्यू ह्योऽभ्यूहनीयः पातो गतिहि 
यस्येति विग्रहः, यो हि गरुभेवति स श्राम्यति दुरं न च याति, श्रयं तु श्रमरहित- 
वपुदूरं याति श्रत एव श्षम्भोलघुतरत्वबुद्धिः सन्‌ वामः प्रतिकूलो देवारिपृष्ठे 
महिषस्य पृष्ठे भ्रंद्िपद्यः कनकगि रिमेरुस्तत्र सीदन्ति चरन्ते ये तेषां कनकगिरि- 


सदां देवानां क्षेमकारी इत्येवं विविधगुणगतिन्याख्यातोभ्यंः । € ३। 
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माम शीतांशयुभाजां सरभसमलघु" हन्तुखुयन्‌ रारि 
नेतरेरुदवृत्तपत्रे :* सचकितमदुररन्सखेवींदयमाणः° । 

यस्या वासो महीयान्‌ उदितयुरमनाः प्राणहत्‌ पादपद्यः 
प्राप्तस्तन्मधेसीमां घुखयतु भवतः सा भवानी हतारिः ॥६४॥ 


कु ०वृ०-सा हतारिव्यापादितशतरुमेवानी वः सुखयतु, सा का यस्या व।म- 
पादपद्यः सृदितसुरमना भ्रासीत्‌, मुदितानि सुराणां मनांसि येन स तथा, 
क्िविशिष्टः तन्मूद्धेसीमां प्राप्तः, तस्य महिषस्य सूरा तस्य सीमातां श्रत एव 
प्राणहूत्‌ भ्र्थान्महिषस्य प्राणहरः, पनः किविशिष्टः महीयान्‌ महत्तरः, पृनः 
किविशिष्टः सुरार हन्तुं रीतांगुभाजां नक्षत्राणां मागं उद्यन्‌ उद्गच्छन्‌, कथं 
यथा भवति सरभसं यथा भवति तथा, किविरिष्टं नक्षच्रमां, श्नलघु श्राकाशस्य 
महत्परिमाणत्वात्‌, किविशिष्टं सचकितं यथा भवति तथा भ्रसुरेः ईक्ष्यमाणः, 
किविशिष्टेरसुरेः, उन्मुखेरूद्धं व वक्रः, कः नेत्रैः, किविशिष्टेः उद्वृत्तपघ्रं : उद्‌- 
वृत्तानि ऊद्ध्‌ वं वलितानि पत्राणि पक्ष्मदेशा येषां तानि ।1&४॥ 


सं०व्धा० €४.-मा्गमिति । हतोऽरिमंहिषो यय। सां हतारिः भवानी 
भवपत्नी वो युष्मान्‌ सुखयतु सुखिनः करोतु, यस्या वामः दक्षिणे्तरो महीयान्‌ 
महत्तरः प्राणहृत्‌ प्राणान्‌ हरिष्टान्‌ पादपद्‌मश्चरणसरोजो मूद्धसीमां तदीय शिखरा- 
वचि प्राप्तो गतः, किभूतो मूदितसुरमनाः मुदितानि हष्टानि सुराणां मनांसि येन 
स तथोक्तः यत एव महिषस्य प्राणहूत्‌ पादपद्मस्तत एव मुदितसुरमनाः, कि 
कूर्वन्‌ तन्मूद्धेश्ीमां प्राप्तः सुरार देवशत्रु भ्रलघु महान्तं सरभसं सोत्कषं 
हन्तुः उद्यत्‌ उत्पतत्‌ कं मार्गं पन्थानं, केषां रीतांञुभाजां नक्षत्राणां चीतांयुः 
भजन्तीति, “भजेः विण्‌, कि क्रियमाणोऽङ्घ्िषद्मः उद्यत्‌ उत्पतत्‌ वक्ष्यमाणो 
विलोक्यमानः, कः श्रमरेदवेः उन्मुखं रद्धं वमुखेः सचकितं यथा भवत्येवं, कः करण- 
भूतैवीक्ष्यमाणो नेत्रैः नयनः उदुवृत्ततारंः उत्‌ ऊध्वं वृत्तानि तारकाणि येषां ते 
इति विग्रहः ॥ & ४॥। 





१. ज० का० नेत्रं रद्रत्ततारः। 
२. ज. स्चकितममरखन्मुखंर्वक्षयमाखः। 
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मृद्धं न्याघातञुग्ने ' भिषमहिषतनुः* सन्नतः शब्द्कणटः* 
शोणाव्जाताञ्रकान्तिप्रततवनवृहन्मण्डले* पाद्पद्य | 

यस्या लेमे सुरारिमिधुरक्तनिभत“ढा दशा हिलीलां 
शव्वांसी पातु सा वस्त्रि्ुवनभयहृस्स्व्भिंभिः' स्तूयमाना ॥&६५॥ 


कुः ०वृ ०-सा स्वगिभिदवेः स्तुय(43)यमाना भवानी वः पातु, किविधा 
त्रिभरुवनभयहृत्‌ त्रिभुवन भयहर््री, यस्याः पादपद्चं सुररिपुमधुरसनिनृतद्रादला- 
दढह्धिलीखां लेभे, मधूुरसे निमृतो निद्चलो यो दादचार्दाद्धिः षट्पदः तस्य विलासं 
रोभां लेभे; किलक्षणे पादपद्च, शोणं च तदव्जं च रक्तोत्पलं तस्येवाताच्रा रक्ता 
कान्तियंस्य त॑त्‌ तथा, भ्रततं प्रकषण विस्तीर्णं घनं निविडं वृहत्‌ सण्डलं श्राभोगो 
यस्य तत्‌ शोणाव्जातास्रकान्तिप्रततघनवृहन्मण्डलं च तत्तथा तस्मिन्‌, क्िवि- 
शिष्टः सुरारिः मिषमहिषतनुः व्याजमहिषूपः, पुनः किंभूतः सन्नतः सम्यङ्नस्नः 
शब्दकण्ठः श्रद्धेनिःसृतः शब्दः कण्ठे यस्य, स्थिरा भव इति श्रद्धंनिःसृता वाक्‌, 
निपातितः क्व सति मूद्धेनि भ्राघातेन पादप्रहारेण न्नं सति, एवं सति सुरे 
स्तुयमाना शर्वाणी वः पायादिति वाक्यार्थः 116१५॥ - 

सं°व्या०-& ५. भूरधेन्थापातमुगन इति ।। शर्वाणी शरवंपत्नी त्रिभुवन- 
भयहूत्‌ तरलोक्यभयहरा स्वगिभिः देवः स्तुयमाना वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, मिषेण 
तनुमिषतनुः व्याजशरोरः, मिषतनुरचासौ महिषङ्च मिषतनुमहिषः सुरारि्येस्याः 
पादपद्य लब्धवान्‌ मधुपसुनिभृतद्रदशार्धाङ्च्ि लीलां, द्वादशानां श्रद्धे हादशाद्धं 
षड्‌ श्रङः प्रयो यस्य स द्वादशा{रधा]ङ्घ्िः, मघु पिषरतीति मधुपः, सुष्टु निभृतः 
सुनिभृतः मधुपडचासौ निभृतश्च सुविनीतो द्ादशा[र्वा]ङ्घ्िस्तस्य लीलां 
विलासं प्राप्तवान्‌, करिविशिष्टे पादपद्मं शोणान्जातास्रकान्तिप्रतत्तवनमहन्मण्डले, 
शोणं च तत्‌ भ्रन्जं शोणाग्जं रक्तोत्पलं शोणान्जस्येवाताम्रा कान्तिर्यस्य तत्‌ 
रोण।व्जाताञ्जकान्ति, प्रततं प्रकषण विस्तीर्ण, घनं निबिडं महद्वृहन्मण्डलं 
भ्राभोगो यस्य पादपद्मस्य तत्‌ तथोक्त, केव सति मूध्न्यापातभुगने सति श्रापातेना- 





१. का० भग्ने; ज० मधं न्यापातभूगने । 
२. ज. मिषतनुमहिषः; सुरमहिषतुनुरिति का. टिप्पणे । 
३. ज० का० सन्ननिःशब्दकण्ठः । 
४. ज ० शोणाव्जाताञ्रकनितिप्रततघनमहन्मण्डले। 
४५. ज० मधुपसूनिभृत० । 
६. ज० सवेत्रिमूवनभयहूत्‌ । 
॥ (~(-0. २०९।. 1411260 © 511 \॥८11/1181<511010| 26७6816 ^0व06111\/ 


१४६ ] महाकविबाण-विरचितं चण्डीक्तक्तम्‌ [| पद्याङ ६६ व्याख्या 


च+ चं चौ चोकं जं ज ज पे 





+ +; 





न~ ध भ 





हननेन भुग्नं कुटिलीभूतं ्रापातमुग्नस्तस्मिन्‌ श्रापातभुग्ने सति मूध्नि शिरसि, 
पुनरपि किविशिष्टः निःशब्दकण्ठः निःशब्दो विगतक्ब्दः कण्ठो यस्येति विग्रहः 
11 € ॥ 
पादोत्तेपाद््रजद्धिन॑खकिरणशतेभ्‌ षितश्चन्द्रगौरै- 
म॑द्धीगरे वापतद्धिश्चरणतलगतेरंश्ुभिः' पद्मशोणः° | 
सन्यस्तालीनरत्नप्रविरचितकरेश्चचितः ज्ञिप्तकायै- 
यस्या दवेः प्रणीतो हविरिव महिषः साऽवतादम्बिका वः ॥€६॥ 


वूः ०वृ ०-साऽम्बिका वोऽवतात्‌, सा का यस्याः मूद्धग्मि देवेमेहिषः प्रणीतः उप- 
नीतः, किमिव हविरिव सुसंस्कृत उपहार इव, किभूतं हविमंहिषडइ्च, उभयोः साधम्ये- 
माह, नखकिरणगतंभर षितः नखानां किरणास्तेषां चतानि तः, किभूतंः नखकिरण- 
रातेः, पादोतक्षेपात्‌ चरणस्य ऊर्ध्वं नयनात्‌ उद्गच्छद्‌भिः, किभूतेश्चन्द्रगौरेः चन्द्रो- 
ज्वलः; श्रनु च, मूदधभ्रि प्रापतद्धिरागच्छद्ड्िः चरणतलगतंरलुभिः किरणैः पद्मश्लोणः 
पद्मवदारक्तः, चरणतलस्य रक्तत्रात्‌ रक्तांगुमत्तवं ; श्नु च; सन्यस्तालीनरत्नप्रविर- 
चितकरेरचचितः पूजितः, सम्यङ्‌ न्यस्तानि श्रत एव श्रालीनानि रत्नानि येषुते तथा 
तथा प्रविरचिता विभागेन विरचिताः करग्ः प्रविरचितकराः सन्यस्तालीनरत्नारच 
ते प्रविरचितकरादच तैस्तथा, किविशिष्टैदेवैः, क्षिप्तकायैः क्षिप्तो दण्डवत्‌ कायो 
यस्ते, तथा हविरिव उपकत्प्यरमानो महिषो वा कु कुसेचन्दनादिना रक्तर्वेतो भवति 
पष्पश्च चितो भवति, विभूषितो बलिर्देय इति च, एवं महिषोपह्‌ रतुष्टा भवानी 
युष्मभ्यं तुष्टि ददातु इति वाक्याथ: ॥& ६ । 


सं °व्या०-& ६. पादोत्क्षेपाडिति । यस्या श्रस्विकाया देवंहुविरिव संस्कृतं 
हव्यमिव महिषङ्चश्चितः उक्तप्रकारेण पादतलेन नखरत्नधवलप्रभाभिरिव लिप्तः 
प्रणीतः उपनीतः सा भ्रम्बिका गौरी वो यृष्मान्‌ भ्रवतात्‌ रक्षतु, किविशिष्टेः देवैः 
सन्यस्तालोनरः्नप्रविरचितकरः क्िप्तकायेः, सन्यस्तानि रत्नानि श्रालीनानि 
भ्रालिप्तानि सन्यस्तालीनरत्नानि तः प्रविरचिता श्राभूषिताः करा येषां तेः 
तथोक्तास्तेः, वामं न्यस्तानि त्यक्तानि श्रालीनानि श्रालिप्तानि रत्नानि यस्तैः 
तथोक्तेः, क्षिप्तो निहतः कायो येरिति विग्रहः महिषापमानादिति भावः, किवि- 
शिष्टो महिषः पादस्योतक्षेपः ऊध्वप्रेरणं परादोत्क्षेपस्तस्मात्‌ पादोतक्षेपात्‌ व्रजद्धिनंष- 
किरणदातेश्चन्द्रगोरेः चन्द्रवदावदातभू षितोऽलङः कृतः, पुनरपि किवि्िष्ट) 


१. कौ. मूर्घाप्रि वापतद्धिष्चरणत्रलगतंरंगुभिः। 
२. का. शोणश्लोभः। 
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पद्याद्धः € ७ व्याख्या | 


पद्मशोणः पद्मवदारक्तः मूद्धग्रि चकार पूवपिक्षया समुच्चकः पञ्चगोणश्चरणतल- 
गतं: पादतलवत्तिभिः किरणं र।पतन्दि रागच्छद्धिरित्यथंः, एतदुक्त भवति यो 
महिषो देव्ये दीयते स मृद्धग्रि च सालक्ष(क्त)तः(क ) पद्यलोणो भवतति श्रस्तावपि 
नखकिरणत्रभ!भिस्तथाविध इति ।€६।१ 
क्वायं ' तीच्णाग्रधाराशतनिशितवयुवेञ्ज्ररूपः खुरािः 

पाद्श्चायं सरोज, तिरनतिगुस्योषितः° क्वेति देव्याः | 

० ॐ ७ भर 
ध्यायं ध्यायं ° स्तुतो यः घुररिपुमथने विस्मया विद्ध चिन्तेः" 

पावेत्याः सोऽवताद्वस्तिभ्चवनगुरुभिः सादरं वन्यसानः* ॥&७॥ 

कुः ०वृ ०-सः पावंत्यार्चरणो वो युष्मान्‌ -श्रवतात्‌, किभूतः त्रिभुवनयुङ्यि- 
बर ह्याद्यं: सादरं यथ। भवति तथा वन्यमानः, पुनः किविशिष्टः यः सुररिपुभथतने 
देत्यमहूने विस्मयाविद्ध चित्तेस्तैः श्राइचर्याविष्टचित्तेः [439] इति ध्यायं ध्यायं 
ध्यात्वा ध्यात्वा स्तुतः; इतीति कि, भ्रयं सुरारिः क्व, श्रनु च, श्रयं देव्याइचरणः 
क्व, महदन्तरमनयोरित्यथंः, किभूतः सुरारिः तीक्ष्णाग्रवा रादातनिशितवपुवं र्पः 
तीक्ष्णाग्राणि यानि घाराश्तानि तेनिचितं, वपुयेस्य स चासो वज्च्दच तीक्ष्णा- 
ग्रधघारारतनिशितवपुवं्ः भ्रकृष्टत्वेन तत्सह जः, प्रकृष्टे रूपेऽप्‌, श्रतिकठोरतनु- 
रित्थं; चरणश्च किभूतः योषितः सम्बन्धी स्वभावकोमलः म्रतिगुरुदच सरोजदुतिः 
सुकुमारतरत्वादनयो्महति श्रन्तरेऽपि सुकुमारेण कठोरहननं भ्राइचयंभूमिरिति 
विस्मितेत्रह्यादिभिः स्तत इत्यर्थं; 118 ७॥ 

सं°व्या०-६७. क्वायसमिति ॥ त्रिभूवनगुरुभिस्त्रलोक्या राध्ये ब्रंह्यादिभिदेव्याः 
पाववेत्याः सम्बन्धो यः पादः इत्येवं ध्यायं ध्यायं ध्यात्वा ध्यात्वा सुररिपुमथने 
महिषवधे स्तुतः प्रगसितः सादरमादरेण बन्यमानः प्रणम्यमानो वो युष्मान्‌ 
अवतात्‌ रक्षतु, कथं ध्यायं ध्यायं यः स्तुत इत्याह, क्वायं तोक्ष्ण्रेव्यादि, क्वायं 
वज्ररूपः सुरारिदवशत्रूवंज्स्य रूपमस्येति विग्रहः, किविशिष्टः तीक्ष्णाग्रधारा- 
रातनिरितवपुः, तीक्ष्णं अग्रं येषां तानि तीक्ष्याग्राणि धाराणां रतानि ध।राश्- 
तानति, तीक्ष्णाग्राणि च तानि धाराश्तानोति तीक्ष्णाग्रधाराशतानि, तनिदितं तीक्ष्णं 





+ 








किक 





. का, तीक्ष्णोग्रघारा०। 

. का. भ्रमरगुरोर्योषितः, इति टिप्पणे । 

का. टिप्पणे ्वात्वा घ्यात्वा । ॥ 
, का, विस्मयाबद्धचित्तः 

, का, वीक्ष्यमाणः वन्दित।यश्चेति पाठद्वयं पादे प्रदशितम्‌ । 
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वपुः शरीरं यस्य स तौक्ष्णाग्रधाराशतनिशितनपुः, वज्रोऽप्येवंविध एव, पादजङ्चायं 
योषितः स्त्रियः, स कथंभूतः, सरोजद्यतिरनतिगुरः सरोजस्येव दुतिरस्येति विग्रहः, 
म्रतीवगुरूः श्रतिगुरुः न श्रतिगुरुः श्रनतिगुरुः एवविधोऽपि महिषो देव्या 
इत्थं भूतेलापि चरणेन मथित इति त्रिभूुवनगुरूणां विस्मयः ।( &७॥ 
वञ्ज्ितवं वञ्ज्रपाणेदिं तितनयभिदः' शाङ्किणश्चकरदत्य॑ 

शृलित्वं शूलमतुः सुरसमि तिविभोः- शक्तिता षणसुखस्य | 
यस्याः पादेन स्व्यं छतममररिपोबीधयेतत्सराणां 

रुद्राणी पातु सा वो दलुविफलयुघां स्वर्भिंणां ्ेमकारी ॥६८॥ 

कू०्वु०-सा हद्राणी वः पातु, किभूता दनुविफलयुां दानवेषु विफल- 
संप्रहाराणां स्वगिणां क्षेमकारी, क्षेमं करोतीति क्षेमग्रियमद्रेष्विति श्रण्‌, 
टिङ्खाणज. इति ङीषि रूपं, सा का, यस्याः पदेन श्रमररिपोर्बाधया सुराणां 
सब्वमेतत्कृतं, कि तदित्याह वज्पाणेरिन्द्रस्य वच्ित्वं महिषे हते जातं, सत्ितु न 
वज्च्रं बभारेत्यथंः, दितितनयसिदो देत्यद्रुहः शाङ्किणः चक्रिव्वं चक्रछ्रव्यं चक्रकार्यं, 
प्रनु च, सुरममित्ये (तौ)देवस्भायां विभो मंहेदवरस्य चूल मतु रपि शूलिकायेकारितवं 
तथा षण्मुखस्य कात्तिकेयस्य शवितिमत्तवं, एताः सर्व्वः संज्ञा गृणतो महिषं हत्वेव 
यस्याइ्चरणेन सुराणां विहिता सा वः पातु इत्ति फलितार्थः, वरत्वं वच्रपाणौ 
शूलत्वं इति च पाठान्तरे भ्रकारोऽत्र मत्वर्थीय. कल्पनीयः 1. &८॥ 

सं°व्या०-€ =. वच्ित्वमिति । सुराणां रिपुः सुररिपुः तस्य सुररिपो- 
दितितनयभृतः देत्यवालस्य बाधया पीडया यस्याः पदेनाङ्घ्रिणा सुराणां सवं- 
मेतत्छृतं निवे तितं सा रद्राणो रुद्रपत्नी वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, किविशिष्टानां दनु- 
विफलयुधां दनुषु दनुजेषु विफलं निष्फलं युद्धं येषां ते तथोक्तास्तेषामिति विग्रहः, 
कि तस्य कृतमित्थाकाङ क्षायां श्राह, वच्ित्वं वज्र पाणेरित्यादि, वच्ित्वं वच्र- 
भावो वज्रपाणे इन्द्रस्य, चक्रकृत्य रथाङ्खकायं श द्धिणो विष्णोः, शूलित्वं शूल- 
भावोऽपि बूलभतु : गूलधरस्य, सुराणां समितिः सभा सुरसभितिस्तस्या विभीः 
स्वामिनः षण्मुखस्य स्कन्दस्य र्त्ति शवितभावः कृतः इति सम्बन्धः, 
एतदुक्तं मवति वच्रादिभिः शत्रूणां वधः त्रियते साध्यते (तत्‌) कतु मशक्ता 
देव्याइ्चरणेन कृतवन्तः भ्रतरचेन्द्रादीनां वचि भावोऽपगत इति ।६८॥। 


१ , ज. दितितनुजभृतः; दितिदनुजभिद इति पादवं, का. प्रतौ टिप्पण्याञ्च । 
२. का. चक्रिणइचक्रकृत्य ॥ 
३, ज. का, सुरकटकविभोरित्यत्तिरिक्तः पाठः ॥ 


((-0. २०९। . 21411260 0\/ 91 1/011/1(1181<511111 २6568161 ^\6806111#/ 
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पय्याङ्कः ९९-१०० व्याख्या ] मेदपाटेदवर-कुम्भकणंकृत-वृत्तिसमेतम्‌ 


गि मि 








पङ्क. नता हरीणामसमह रितः स्यन्दनश्च॑कचकरौ 

मानोः सामभ्रयपेतः छत इति विधिना त्यक्छवेरः पतङ्गे । 
द्प्पद्भ्नाम्यन्‌ रणदमां प्रतिमटसमरार्लेषलुब्यः सुरारि- 

यस्याः पादेन नीतः पितुपतिस्तदनं साऽवतादम्बिका वः ॥8€॥ 


वुं °वृ ०-यस्याः पादेन प्रतिमटसमरादलेषलुन्वः, भट भटं प्रत्तिमटं यः समरः 
संयोगः तत्र लुब्धो गृध्नुः सन्‌ दप्पत्‌ि रणभूमि शाम्यन्‌ सुरारियमसदनं नीतः 
साऽम्बिका वोऽवतु किभूतः सुरारिः, पतङ्धे सूरये व्यक्तवरः, त्यक्त वरं येन, कत 
इति हेतोः, इतीति कि, विधिना ब्रह्मणा भानोः स्यन्दनो रथः सामनग्रचपेतः 
सामग्रीविकलः कृतः, हरीणां श्रदवानां नेता सारथिः पङ्गुदचरणहीनः, अरसमहरि- 


यूतो विषमारवयुक्तर्च; श्रनु च, एकचक्रोऽपि अ्रन्यसुरान्तरेषु सत्स्वपि भानूग्रहुखं 


सुरेषु भानोमु ख्यत्वादेव ।€& € । 

सं०व्या०-€ €. पङ्क नंतेति ॥ सा श्रम्विका गौरी वो युष्मान्‌ अवतात्‌ 
रक्षतु; कि कूर्व॑न्‌ [सुरारिः] ्राभ्यन्‌ पर्यटन्‌ रणक्ष्मां युद्धभूर्मि, दर्पात्‌ दर्पेण मदात्‌, 
करिभूतः प्रतिभटसमरारलेषलुन्धः प्रतिभट प्रति समराइरेषो युद्ध-सम्बन्धी 
योगः तस्मिन्‌ लुन्धो गृध्नः, श्रत एव त्यक्तवेरः, यस्याः प्रादेन सुररिपुमंहिषः पितू- 
पतियंमः तस्य सदनं वेडम नीतः प्रापितः इत्युक्तं, पतङ्कः सूयः तस्मिन्‌ त्यजत वरं 
येनेति विग्रहः, इदानीं भानोः मृदुत्वं प्रतिपादयन्नाह, पङ्क नतेत्यादि, हरीणामदवानां 
नेता सारथिः अ्ररुणः पद्ध: [जक्ाविकलः], स्यन्दनो रथः श्रसमहरियुतः श्रसम- 
विषमः अद्वयु वतः, पुनरेक चक्रः एकं चक्र . यस्येति विग्रहः, इत्येवं विघात्रा साम- 
ग्रयपेतः सामग्रयाऽसम्पूणंतया अ्रपेतञ्च्युतः कृतः युक्तः ॥। ६ &॥ 


युक्तं' तावदगजानां भ्रतिदिशमयनं ' युद्धमूमेदिंगीशां 
येताशागजत्वं स॒भटरणयधांः कर्मणा दारंणोन । 
यतवेषांस्थाणसंज्ञो भयचकितदशां ` नश्यतीत्यदसुतं तद 
दुप्पादेवं हसन्तं सरणिपमवतानिष्नती पाव्वेती वः ॥१००॥ 





१. ज, का. प्रतिदिशगमन मिति पारव टिप्पणे च पाठः। 


२. ज. का. सुभटरणकृतां । 
३. ज, या चंषां स्थाणुसंज्ञा भयचकितहशां; का. यद्येष स्थाणुसं्ञो भयचकितदृशा । 


॥ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1{118/<511111। २७७९1८11 ^\6806111४/ 


१५० | महाकविबाण-वि रचितं चण्डीश्नतकम्‌ [ पद्याङ्कः १०१ व्याख्या 


प त म न ० १0 





कू ०व्‌ ०-दरप्पात्‌ एवं हसन्तं सुररिपु निघ्नती पावती वोऽवतात्‌, [44२] 
एवे इति कि, युद्धभूमेः सकाशात्‌ दिगीशां दिङ्नाथानां गजानां प्रतिदिशं श्रयनं 
गमनं तावत्‌ युक्तं, साघु नर्यन्ति एते, सुभटरणयुधां एषां सुभटस्य रणे युध्यन्त इति 
सुभटरणयुघः तेषां तथा -दास्णेन कम्मेणा श्राशागजत्वं हीयेत, सुभटेन सङ्ग्रामे 
मरणं प्राप्तो दरगजत्वमेव याति, यतो मूलोच्छेदाय प्रवतंन्ते साधवः, परं तु यच्च 
एषां मध्ये स्थाणुसंज्ञो न परयति एतद तं चित्र, स्थाणुना निरचलेन भाग्यं, 
किविशिष्टानामेषां, भयचकितहशां भयेन चकिता दृशो येषां भयचकितहशां तेषां, 
एवं हसन्तं [उुरारि, निघ्नती पाव्वंतो युष्मान्‌ भ्रवतात्‌, इति रहस्यम्‌ ॥१००॥ 


~ --॥ ¦ -ऋकाः 


सं°व्या०-१००. युक्तं तावदित्ति। सुराणां रिपुस्सुररिपुमंहिषस्तं 
निघ्नती पातयन्ती पावेती पवेतपुत्री वो यृष्मान्‌ श्रवतात्‌ रक्षतु, कि कृवेन्त, 
दर्पात्‌ दर्पेण एवमित्थं हसन्तं, कथं हसन्तमित्याह, युक्तं तावदित्यादि, दिष्षुदिशेत 
दिगीशास्तेषां दिगीहां दिक्प्रभूणां प्रतिदिशं दिशं प्रति भरयनं गमनं युद्धभूमेः सका- 
दात्‌ युक्तं साघु, सुमटस्य रणः सुभटरणः स्व (त) स्मिन्‌ युद्धान्ते (युध्यन्ते) इति सुभट- 
रणयुधः तेषां सुभटरणयुधां दारुणेन कर्मणा रोद्रेण मरगाट्मककर्मणा श्रारागजत्वं 
दिगगजत्वं हीयेत, भ्राशागजत्वस्य हानिः स्यात्‌, तस्माद्‌क्त दिग्गजादीनां गमन- 
भित्यादि, स्थाणुः संज्ञा यस्य स स्थाणुसंज्ञः शङ्कुरगूलपक्षे स्थाणुः खुंटः, यदचेषां 
दिग्गजानां भयचकितहशां वित्रस्तलोचनानां स्थाणुसंनो नश्यति पलायते तदन त- 
भिति, इति स्यात्‌ वाक्यसमाप्तौ, विश्त्स्थाणुः स्थिरो तत्‌तथाविध इति भ्राद्चये- 
मिति ॥ १००। 


खस्ताङ्ः सन्नचेष्टो ' भयहुतवचनः' सन्नदोदृणड़शाखः 
स्थाय ष्ट्वा यमाजोगक्षणमिव सभयं स्थाणुरेवोपजातः* । 

तस्य ध्वंसास्सुरारेमं हिषितवपुषो लब्धमानावकाशः | 
पाव्ैत्या वामपाद्‌ः शमयतु दुरितं दारुणं वः सदेव“ ॥१०१॥ 





१. ज०क!० यं दष्ट्वा सखस्तचेष्ठः, इत्यप्यत्तिरिक्तः पाठः पादवं टिप्पणे च प्रदर्शितः । 
२. जऽका० भयहतवे चनः । 
३. ज० स्थाणुह ष्ट्वा सुरार; स्थाणुदत्यं तमाजौ, स्थाणुदत्यं य माजौ इत्यपि पाठान्तर” 
दयं भ्रतिद्ये प्रदशितम्‌ । 
४, ज ० क्षणमिव सरुषं; का. क्षणमिह सरुषं; क्षणमिव सभयमिति टिप्पणे 1 ४ 
५, का० भवतां ध्वान्तमन्तहिताकंः, इति टिप्पणे । 
[ . (-0. २०९२. 01411260 0 9॥1 ॥/८11/1(481<51111। २6568161 ^0806111४/ 


पद्याङ्कः १०२ व्याख्या | मेदपाटेडव र-क्म्भकणंजृत-वृ्तिसमेतन्‌ [ १५१ 


कू्‌०वृ ०-पावेत्याः वामपादो वो युष्मकं सदेव दारुणं रौद्र दुरितं रमयतु 
दामं नयतु, किभ्ूतो वामरचरणः, तस्य महि षितवपुषो मायामहिषस्य सुरारेष्वंसात्‌ 
लन्धमानावकाराः, लब्धो मानस्य श्रवकारो येन स तथा, तस्य कस्य, स्थाणुमंहेदव रः 
ग्राजौ सङ्ग्रामे यं हष्ट्वा क्षणमिव सभयं यथा स्यात्‌ तथा स्थाणुरेव कीलक एव 
उपजातः, विशेषणद्वारेण उभयोः साग्यमाह, किथतः, खरता ङ्ख: लस्तं ध्वस्तं श्रद्ध 
यस्य स तथा, स्थाणुरपि स्रस्ताद्धो भवति, पुनङ्च सन्नचेष्टः सल्ला चेष्टा यस्यस 
तथा, स्थाणुरपि निश्चेष्टो निर द्खृदच भवति; पुनरच मयहूतवचनः भयेन हृतं 
वचनं यस्य, स्थाणुः स्वभावादवचनः; सन्नदोदण्डलाखः सच्चा दोदण्डा एव शाखा 
यस्य, यं हष्ट्वा चिजगतां को दण्डदीक्षागुरुरपि स्थाणुरेवमवस्थो जातस्तस्य सुरारे- 
` ध्वंसात्‌ लब्वमानावकाशो देव्या जगदम्बाया वामचरणो वौ युष्माकं सदव 
श्रनवरतमेव सवं दुरितं नाचयतु, इति सकलस्तोत्राथः; एवं-चन्दो वाक्य- 
परिसमाप्तौ ॥ १०१ इति चण्डीशतवृत्तिः ।1 
सं°व्या०-१०१ सरस्ताङ्कः इति ॥ पावंत्याः पवंतपुत्याः वामपादः दक्षिणे- 
तरङ्चरणो वो युष्माक सदेव नित्यमेव दुरितमञुभं दारुणं दामयतु नाशयतु, 
महिषितं वपूर्येन स मर्हिषितवपुस्तस्य महिषितवपुषः सुरारेविध्वंसाट्लन्ध- 
मानावकाशः मानपूजायां मानं मानः श्रवकाशोऽवसरो मानस्यावकाशो मानाव- 
काराः लब्यो मानावकाशो येन स॒ तथोक्तः, स्थाणुः शङ्करो महिषितवपुषं सुरारि 
सरुषं सकोपं यथा क्षणं इष्ट्वा भ्रवलोक्य स्थाणुः च खुंटक एवोपजांतः, कि- 
विशिष्टः स्थाणुः खस्ताङ्खः सन्नचेष्टो भयहतवचनस्सन्नदोदंण्डडाखः, स्तं श्रधः- 
पतितं श्रङ्ृहस्तादिकं यस्य स तथोक्तः, इतरस्तु सरस्तावयवः सन्ना गता चेष्टा 
व्यापारो यस्य स तथोक्तः, भयेन हतं वनं यस्येति विग्रहः, श्रपरस्तु निसगदिव 
श्रवचनः, दोदेण्डा एव शाखा इति दोदंण्डशाखः, एकत्र सन्ना ग्लाना विस्तीर्णा 
दोर्द॑ण्डशाखा यस्य सन्नदोद॑ण्डशाख इति ।११०१।। 
भ्कुन्ते दन्तेनिरुद्धे धनुषि विमुखितज्ये विषाणेन गुकाल्‌ *- 
लाङ्गूलेन प्रकोष्ठे वलयिनि पतिते तत्कृपाणे स्वपाणेः । 
गले लोलाङ्घध्िघाते *लंलितक तलात्‌ प्रच्युते द्रमूर्व्पा 
सर्वाद्धीणं लुलायं जयति चरगातरचण्डिक्ा चुणंयन्तो ।।१०२॥ 
इति श्रीमह्‌।कविनाणभटुविरचितं चण्डीशतक समाप्तम्‌ । सं० १६२८२ श्रावण 
कृष्णा १ भौमे जुभमस्तु ^ 


*इलोकोऽयं प्रतौ नोपलम्यते ॥ ज, श्रतावयं व्यास्यावि रहित एव, तदस्माभिः प्रपूरिताऽग्रिमे 


पृष्ठे सक्षिप्तब्याख्या द्रष्टव्या-- 
* 1 १ ; 
९ 6 वलात10. सभा 311 \411/14181551111| २९56816 6806111४ 
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[ व॒त्तिक्ृतः प्रशस्तिः | 

प्रस्ति स्वस्तिगृहं समस्तजगतां श्रीजीववापान्वयाद्‌- 
ब्रह्र्षेरुदयाचलादिव रविर्जातो निधिस्तेजसाम्‌ ¦ 
वंशः कंसनिषृदनब्रतप रश्राप्तप्रकर्षो महान्‌ 
क्रोडाहीरव रकुमंगोच्रगिरिदिग्रागेकधूयेः परम्‌ ।१॥ 
तत्रीनन्दपुराधिव।सकलिते श्रीवाष्पनामाभवद्‌- 
विप्रः क्षिप्रतरघ्रबोघमधुरानन्देकनिष्ठः परम्‌ । 
यस्त्यक्त्वा वसति महत्तरवणां युक्तो नियत्पेयिवान्‌ 
श्रीमन्नागह्दाभिधं पुरवरं श्रीमेदपाटावनो ।{२॥ 
प्रोयच्छ,. द्धखटसर वस्तृतनवक्षौमध्वजास्फालन- 
प्रोतोरक्षप्तपयोदसंहतिमिलद्‌ ब्रह्यास्पदं भास्करः; 
यं दृष्टवा स्वरथेकचक्रदलनप्रादुभेवत्संश्नमा 
दक्षोदागमनस्त्वसौ विजयते यत्रकलिङ्घालयः ॥३॥। 
हारौतरारिमुनिपुङ्खवपादपद्म- 

` सेवाप्तसम्यगपस।दवरप्रस।दः । 
बाष्पान्नवाय (न्वयाय) मभिषिच्य चिरा [44४] य साख- (?) 
नाराज्जितेच्द्रियाणां चयुनिवासभूयं(?) ' ४। | 
तत्र ्रमाद्धन्यपरम्परायें हम्मीरनामा नृपति्वेभूव 
लक्ष्मादिरत्नोद्धवनक्रमेण रत्नाकरः कत्पतर्यं भ्रासीत ।1*।। 


कल्पद्रयेदि भूपतिः कथमसौ दाताऽधिक कल्पनात्‌ 
स्व्धेनुयंदि वा पशुः कथमिदं जानाति तच्छालनाम्‌ । 
चिन्त'्स्मा (इमा)पि न तन्वतो नुपतयोर्वाचः किमेताहराः 
इत्थं योऽथिचयैमितो नवनवो हम्मीर भूपोऽन्वह्म्‌ 11 ६॥। 


` चण्डिका देवी जयति सर्वोत्कर्पेण वतते, किकरुवेती देवी, चुणंयन्ती मृद्नती, कं लुलायं 
महिषं, "लुलायो मर्िषो वादद्धिषत्कास संरिभा' इत्यमरः, कथं सर्वाद्खोणं सर्वाण्यङ्गानि 
सम हृत्य, कुतः चरणतः पादतः, क्व॒ भगवत्याः कुन्त प्रसरे दन्तमहिपेण निरुढ सति, 
विषाणेन श्यद्धेण धनुषि चपे मूलत (गूलात्‌) विमुखितज्ये विमूखीभूतमौर्वीकि सत्ति, 
लाङ्गूलेन पुच्छेन देध्याः प्रकोष्ठे वलयिनि वेष्टिते सति; श्रनु च, तत्छृपाणे खड्धं स्वपाणेः 
स्वहस्तात्‌ पतिते सति, लोलाङ्घ्रिपातेलंलितकरतल त्‌ लोलः चञ्चलो योऽङ्घ्रिपातः पादाघातः 
तत्करारणात्‌ ललितो विश्रमक्ीलो यः करः तस्य तलं तस्मात्‌ शूले दूरं यथा भवति ऊर््या 
पृथिन्यां पतिते सति चरणत एव महिषं मर्दयन्ती चण्डिका जयतीति वाक्यार्थः ।॥ १०२॥ 
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स क्षेत्रसिहे तनये निधाय तेजः, स्वकोयं (तु) दिवं जगाम । 
वह. नौ यथाऽ्कोऽस्तमयं हि भावो, महात्मनासत्र निसगेिद्धिः ॥७॥ 
यस्य क्षोणिपतेर्यंशोविधुकरंववंरिग्रतापाकमा 

लुप्ताऽयुक्तमहो यतोऽरिसमये कोऽन्यो लभे वाऽस्पदम्‌ । 
एतन्तूतनमत्र भाति यदहो तस्मिन्‌ स्ववर्गदिये- 
ऽरातिस्त्रंणमूखेन्दवो गतरुचो म्लानि परां यद्ययुः ॥(८॥ 
मायन्माद्यन्महेभप्रखरस (श) रहतिक्षिप्तराजन्ययुथो 

यं खानः यत्रनेशो (पत्तनेरो) दफर इति सखमासाद्य कुण्टोबभरूव । 
सोऽयं मत्तो (व्लो) रणादिः शककलवनितादत्तवेधव्यदीक्षः 
कारागारे यदोये नृपतिशतयते संस्तरं नापि लेभे ।€॥ 
यत्प्रोत्तुङ्घतुरङ्घकृञ्जरखुराघातोत्थितं रेणुभिः 

सेहे यस्य न लुप्तररिमपटलब्याजात्प्रतापं रविः। 

तच्चित्र किमु सातलादिकनृपा यत्प्राक्ृतास्तत्नरसु- 

स्त्यक्त्वा स्वानि पुराणि, कस्तु बलिनां सूक्ष्मो गुर्वा पुरः ॥ १०॥ 
दास्त्रारस्त्रहताजिलम्पट [भट)्रातं (तो)च्छलच्छोणित- 

च्छन्न प्रोद्गतपांयुपुञ्जविसरत्‌ श्रादुभेवत्कदमम्‌ 1 

तप्तः (त्रस्तः) सामहितो रणे शचकपतियेस्मात्तथामालव- 
क्ष्मापोऽद्याति (पि) यथा भयेन चकितः स्वप्नेऽपि त परयति ।११॥ 
तज्जातो भूरिगरणः पृथिव्यां श्रीलक्षसिहो नृपतिवभूव । 

सद्‌ रूपनिर्माणपरम्परायाः फलं श्रमस्येव जगद्विघातुः ॥ १२॥ 
ग्रस्य क्षोणिपते रणे रिपुबलप्राणानिलाऽकम्पनं 

पाणौ खडगलता करोति यदहो तन्नेव चित्रोयते । 
यच्चैवं-भ्रतिभटज्योतिर्गणालोपनात्‌ (?) 

वे रिक्ष्मापयशःकलानिधिकलादानात्‌ स्वतो योतनात्‌ ॥ १३॥। 
सच्चेतः कमलौघजुम्भणरसादस्य प्रतापो रवि- 

मरु यांति (मेर याति) परिश्रमन्नविषयं नो विस्मयोऽयं महान्‌ ॥ १४॥ 
भ्रस्यारिभूपरमणीमुखवद्धंमानं 


यत्कज्जलेन मलिनोकृरुते प्रतापः । 
दीपोऽस्तु तज्ज्वलति यदृहूदये तदीये 


स्नेहं विनाऽद्‌ भूतमिदं नवमेतदत्र ।॥ १५॥ 
यक्षेशः किमयं न सोऽन्यवशगः कि धमंसूर्नाऽनुजः 
स्फीतः सोऽयमयं बलिस्त्िपदिकामात्रप्रदः कि न सः। 
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इत्थं तुल्यसुवणेदानसमये[यः] पारिशेष्यान्मितो 

विद्र दडः स्वभृजाजिताधिकवसुः श्रीलक्षसिहो न॒पः ॥ १६॥ 
जाताः सत्यमधिक्षिति क्ितिभूजो दातृत्वकाष्ठापरा- 
ऽनेके मा वृणतो जनो कटिति येरेकंकतस्त पुनः । 

कि तरच वितचवंणन्यवसितंरूनोग्य (ऽद्य) हेम्ना गया- 
मित्थं विङ्वजनीनकमेनिरतो योऽमू (भूद्‌) भूवनत्रयात्‌ ।। ७॥ 
तदनु विश्नुत्िमाप स मोकलः 

प्रतिभटक्षितिपेरसमो कलः । 

रविसुराधिपरेषसमो कल (:) 

प्रतिनिधि (452) भु वनेऽपि स मोकलः ॥१८।। 

वण्ये: कि स नृपाग्रणीनतनुपप्राग्भारमौलिक्षरन्‌- 
मालाऽऽमोदि मधूत्रतस्म (स्न) पितविश्नाजत्पदाम्भोरुहः । 
यस्योत्त्‌द्खतुर द्ध चञ्चलखुरो (रे) यंद्रेणुभिः पण्डितैः 

स्वघु न्यम्बुनि भूमुखं विरह (हर) तामर्कायतामम्नरे ॥१६॥ 
लीलालोलमदिष्णुकूञ्जरवरत्राते गिरीन्द्रप्रभां 

विश्रद्धिः समरावनीपरिसरे यच्राऽभ्यमित्रीयति । 

न (च ) ञ्चद्‌भूमिरसातलोद्गतजल प्रोत्तु ङ्ख र _्गच्छटा- 
वीचिक्षोभमवाप्य संश्रमवजशात्सेतोः स्मरत्यम्बुधिः ॥।२०।। 
प्रतापाकं यस्य क्षित्तिक्रमितुरुच्चोच्चतरतां 

गतेऽरातिस्त्रे णप्रनलमूुखचन्द्रा गतरुचः । 

निसर्गोऽयं सगः पुनरयम (मि)मे योऽरिहूदये 

यतः प्रादुमविं गतमतितरां मोहत्तिमिरम्‌ ॥२१। 

वीरस्य यस्य समरेऽधिकरं कृपाणी- 
मुत्कञ्चुकामरिभटानिलबद्धतृष्णाम्‌ । 

दृष्ट्वा भुज _्खयुवतीमिव वेरिवर्गा- 

स्त्रासतात्समुद्रमपि गोष्पदतामनेषुः ॥२२॥ 

नध्य (व्य ) तां सकलमुमि [प]वधानां रोखरावधितः कमलत्तवम्‌ । 
यस्य भूमिकमितुश्च रणस्य प्राप संख्या विजिताऽरिभटस्य ॥२३॥ 
यस्य प्रतापस्य मृषा न जाता 

कृश्चानुताऽऽरिद्रुमदाहदानात्‌ । 

एतन्न जाने यदभूत्सुधात्वं 

सत्सद्जिनस्तस्य तथाविधस्य ॥२४॥ 
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यो यदीयं करिदन्त-कुन्द- 

हिमाद्विशुभ्र मलिनीकरोति । 

वरित्रजस्त्रेणमुखा म्बुजानि 

जगच्चमत्कारकरं किलंतत्‌ ॥२५॥ 

यस्यानेकरणाङ्खण प्रश्मिता[रा] तित्रजेम्‌ च्छित- 

प्रो्यद्गातु (भानु) निमप्रतापपटलं रापूरिते भूतले । 

लिप्त्वा कु ्कुमप _्कुवारिमधियाऽस्यां कज्जलः स्वोगणो- 
ऽरीणां नाथगृहानहस्यत मुदाऽऽलोभिः सतालं त्रजन्‌ ।२६॥ 
चरद्रणे रोणितदिग्धदेशे यशो यदीयं मलिनं न जातम्‌ । 
एतन्न चित्रं (नु) निसगेगुद्धा न पापिसङ्गादपि विक्र(क्रि)यन्ते ॥२७॥ 
तज्जः पूवंमहीपतिप्रतिनिधिः श्वीकरम्भकर्णो भुवं 

पाति प्राप्तपराप्रसादविलसतस्प्राज्याग्रयभाग्यस्थितिः। 

यं विद्या विजयधियो नयकथाः सन्मागेसुश्रेणयः 

कान्तं प्राप्य लसन्ति हषविहितस्थाना श्रनन्यादराः ॥२८॥ 


इति श्रीभ्रशस्तिः समाप्ता, तत्समाप्तौ च समाप्तेयं श्रोकुम्भ- 
श्रीक्रुम्मकणंविनि्मिता चण्डीडतकमहाकान्यवृत्तिः ॥ 
ग्रन्थाग्रं २४०० ॥। श्रीरस्तु ॥ 


विक्चिखेन्द्ियरसपृथ्वीसडः ख्ये वषं सुनागपुरे नगरे । 
वाचकमस्तकचूडामणयः श्नीज्ञानविमलाल्याः ॥१॥। 
विजयन्ते भूवि तेषां िष्येणालेखि वृत्तिरेषा ॥ शम्‌ । 
चण्डोशतके काव्ये स्वार्थं श्रीवल्लभादह्भंन ॥॥२।। युग्मम्‌ ॥ 
श्रेयः श्रेयः स्यात्‌ सवंदा सवंदाशारदाप्रसादात्‌ ॥ 


२३०० (459) 


नाः ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥ 1\/॥(111(1181<51111। २७७९६८11 ^\680611४/ 


परिशिष्टम्‌ 


चण्डीश्तके 


दलोकानामनक्रस णिका 


भ्रन्योन्यासङ्कगाढ० ७७ १२३४५ 
भ्रप्राप्येषुः ५६.१०३ 
श्रसुरानसुरानेव २.१ 

भ्रस्ति स्वस्तिगृहं १.१५२ 

श्रस्य क्षोरिपते रणो १३.१५३ 
भ्रस्यारिभूपरमणी १५.१५३ 
श्रव्योमव्यापिसीम्नां ३६.८३ 
भ्रास्तां मुग्वेऽद्ध चन्द्रः २७.७० 
भ्रान्तं नीयमाना ४५.६० 

एकेन वोद्गमेन € ०.१३६ 

एवं मुग्धे किलासीः ८१.१२६ 
एष प्लोघ्रा पुराणां ६०.१०७ 
कल्पद्रयदि ६.१५२ 

काली कत्पान्तकालाकुलं ४१.८५ 
तुन्ते दन्तनिर्द्धे १०२.१५१ 
कृत्वा वक्तरेन्दुविम्बं ७४.१२१ 
कृत्वेटक्‌ कमं २१.६० 

कोपेने वारुणत्वं ४४.८९ 

क्वायं तीक्ष्णाग्रघारा €७.१४७ 
क्षिप्तो बाणः कृतस्ते ३०.७३ 
क्षिप्तोऽयं मन्दराद्रिः ५६.१०६ 
खट्‌वाद्धं खड्गयुक्तं ९१.१४० 
खड्गे पानीयमाह्लादयति २०.५६ 
द्धः कृष्णस्य नून ८६.१३५ 
गङ्कासम्पकंदुष्यत्‌० ७५.१२२ 
गम्यं नामेन चेन्दोः ४२.८६ 
गाढावघ्रम्भपादश्रबल० ७६९,१२९ 


गाहस्व व्योभमार्गं २६.७२ 
ग्रस्तादवः शष्पलोभात्‌ ८.३३ 
चक्र चक्रस्य नास्व्या ५३.१०० 
चक्र चक्तायुधस्य ७३.१२० 

चक्रं शौरेः प्रतीपं ६५.११२ 
चक्षुदिक्षु क्षिपन्त्याः ७०.११७ 
चरद्ररो शोरिर्तादग्धदेलो २७.१५५ 
जाता क्रिते हरे १५.५३ 

जाताः सत्यमधिक्षित्ति १७.१५४ 
जाह्लुव्या या न जाता ३.१६ 
ज्वालाधाराकरालं ७८.१२५ 
तञ्जातो भूरिगुणः १२.१५३ 
तज्जः पूवंमहीपत्ति० २८.१५६ 
तत्पादसेवाप्त० ४.१ 

तत्र क्रमाद्धूव्य० ५५.१५२ 
तत्रानन्दपुराध्िवासकलिते २.१५२ 
तदनु विश्नुत्िमापस मोकलः १८.१५४ 
तस्माद्‌ वग्याकृतिरेष। ११.२ 

तुद्धां शृङ्धाग्रभूमि ५०.६६ 

तूं तोषात्तराषाट्‌ २६६८ 
व्रेलोक्याठ दशान्त्य 8€.४२ 

दत्तं दर्पात्‌ प्रहारे ५.२८ 

दत्वा स्थूलान्त्रनाला० ४३.८७ 
ुर्वारस्य युधाम्नां १८.५७ 

देयाद्रो वाञ्छितानि २२.६३ 
देवारेर्दानिवारे ६६.११६ 

दत्यो दोदपंशाली ३८.८२ 


* प्रथम। सङ्ख्या प््याङ्कुमपरा च पृष्ठाङ्कु सूचयति । 


| ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ 1\/॥(11101181<511111। २७७९६८11 ^\6806111/ 





इ्लोकानुक्मणिका | 


कि कि 





# >, 


रष्टावासक्तहब्टिः ३.७.८० 
घ्यात्वा ह्र ३.१ 
नन्दिन्नान्ददो ३५.७८ 
नवीनमेतन्न ५.१ 
नग्यतां सकलमभूमिप० २३.१५४ 
नघ्रानष्टो द्विपेन्द्रानवत ५७.१०४ 
न सदृन्ते यथा १०.२ 
नाक) कोनायका्यंः १७.५५ 
नान्दीचोत्साय० ६३.११० 
नाऽभूवन्‌ कति नाम ६.१ 
नियंन्नानास्त्रदास्ावलि १४.५१ 
निर्वाणः करि त्वमेको ३४.७७ 
निस्त्रिे नोचितं ७१.११५ 
निष्ठच तोऽङ्गुष्ठकोटचा ७.३२ 
नीते निर्ग्याजदोर्घां ४०.८४ 
पड्गुनता हरीणां € €.१४६ 
पदं प्रमाणं १३.२ 
पादोल्क्षेष१।दत्रजद्धिः €६. ६४६ 
पिषन्‌ चंलेन््रकत्पं €३.१४२ 
पीवा पतालषङ्कुः ५१.६७ 
प्रतापाके यस्य २१.१५५ 
राक कामं दहत्ता ४६.६५ 
प्रायेण धुगमं नात्र १२.२ 
प्रलेयाचलपल्वलेक० ५५.१०२ 
प्रालेयोत्पीडदीव्‌नां € ०.४३ 
प्रोयच्छङ्भपटसल° ३.१५२ 
बालोऽद्यापोकश्जन्मा ८२.१३० 
बाहुतक्षेपधमुच्छ.वसत्‌ ७२.११९ 
ब्रह्मा योगेकतानो ८०.१२७ 
भक्त्यां भृगवत्रि० ६४.१११ 
भद्धोन न्न लतायाः १३.४६ 
भद्र अ चापमेतत्‌ ७६.२३ 
भद्र स्थाणुस्तवाङ््घ्रिः ८८.१३६ 
भर्ता कर्ता निलोक्याः ४७.६३ 
भूषां भूयस्तवाद्य ६७.११४ 
भ्राम्यद्भौमोर० ८४.१३२ 


कक भक 





मेदपाटेदवर-क्ुस्भकणंक़ृत-वृत्तिसमेतम्‌ [ १५७ 


प निज ेिपक पकी कि 





मत्वेतीव महामहीन० ७.१,२ 
माद्यहेवविरोधि० १.१ 
मादयन्मायन €.१५३ 

मा भङ्क्नीविश्चमं १.४ 

मागं लोतांयुभाजां €४.१४४ 
मूद्धनः यूलं ८३.१३१ 
मूद्धन्यावातमूग्ने ९५.१४५ 
मेरौमे दीद्रदृद्क० ३१.७४ 
मनामिन्दोऽभिनंपीः ८५.१३३ 
मृत्योस्तुल्यं ४.३२ 

यक्षेशः किमयं १६.१५४ 
यतप्रोत्त॒द्खतुरङ्ग° १०.१५३ 
यरो यदीयं करिदन्तक्कुन्द० ६५.१५४ 
यस्य क्नोरिपतेयंशो ०८.१५१ 
यस्य प्रतापस्य मृषा २४.१५४ 
यस्यानेकरणाद्धण० २६.१५५ 
युक्तं तावद्गजानां १००.१४६ 
रक्ताक्तऽलक्तकश्री. १२.४5 
लीलालोलमदिष्णु० २०.१५४ 
वक्त्राां विक्लवः २८.७१ 
वक्षो व्याजंणराजः ११.४५ 
व्र मज्ञो मरुत्वानरि ३६.७६ 
वचं विन्यस्य हारे १६.५० 
वच्ित्वं वज्नपाणेः &€८.१४८ 
वर्ण्यः किस नृषाग्रणीः १६.१५४ 
विजयन्ते भुवि तेषां २.१५५ 
विद्राखेन्द्राणि ३३.७६ 

विद्राणे रुद्रटृन्दे ६६.११३ 
विशिखेन्द्रिय० १.१५५ 
विश्राम्यन्ति श्रमार्तां ६८.११५ 
वीरस्य यस्य समरे २२.१५४ 
उद्धोऽक्षो न क्षमस्ते ४८.६५ 
व्याकतुमद्यतः &€.२ 

शत्रौ शातत्रिञ्ुल० ६१.१०८ 
रारवर्िरवोपकारप्रकृतिर विकृतिः ६.३० 
रास्ताशस्त्रिहुताजि० ११.१५३ 


| ((-0. २०२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<51111। २७९७९६01 ^\6806111४/ 





१५८ | महाकविबाण वि रचितं चण्डीरातकम्‌ [ इलोकानुक्रमणिका 


किः 





रशा्धिन्‌ बाणं विमुञ्च २४.६६ 
शूलप्रोतादुपान्तप्लुतमहि १६.५४ 
गूले शेलाविकम्पं ५२.६६ 

शूलं तूलं नु गाढ २३.६४ 

शङ्खं पदयोध्वं० ६२.१०६ 

श्रुत्वा श्रं दुहित्रा ५८ १०५ 
शरुत्वेहक.कमं ८७.१३५ 

स क्षेत्रसिहं ७,१५३ 
सङ्ग्रामात्‌त्रस्तमेतं ८६.१३३ 
सच्चेतः कमलोघ० १४.१५३ 





सत्यं चण्डीशते काव्ये ८.२ 
सद्यः साधितसाघ्यं ३२.७५ 
स्थाणो कण्डूविनोदो &€२.१४१ 
स्पद्धविरद्धित० २५.६७ 
सस्ताङ्खः सत्नचेष्टो १०१.१५० 
सास्ना नम्नाययोनेः ४६.६१ 
हस्तादुत्पत्य ५४.१०१ 
हारीतराशिमुनि० ५४.१५२ 

हु द्रे न्यक्करृतोदन्वति २.१७ 


१ ((-0. २०२।. [14111260 0\ ऽ॥ 1\/॥(11101181<511111। २७९७९६01 ^\680611/ 


एक लिङ्क माहात्म्ये 
चण्डिकास्तुतिः 


(कन्ह्व्यालक्ता)) 


प्रय चण्डिक्ाशविततः ( स्तुतिः ) 


गुणगणपस्दनजितकमले, मूररिपुहूदयनिवासिनि कमले । 
जय जय सुरसेवितपदकमले, नृपकूम्भसमपितजयकमले ।४८।। 


श्री भुवनेशी भवमयहर्वी, कम्भमहीदोदयसुखकर््री । 

चन्द्रकिरोटा रविरुचिरम्या, सा जयति(ते) दुर्गा सु[र]गम्या (1४६ 
निखिलकला सकला सृ मु]खी, रचितजयाविजयातिसखी । 

जयति जया (यी) नुप एष सुखी, निजमह्‌[से] मृगनाभिनखी।(५०॥ 


भाति विभास्वरचम्पकमाला, कूम्भनृपेष्टश्रीजयमाला । 
गोधिकयासनचित्रगति, कूम्भङृतेभतुरद्धजितिम्‌ ॥।५१॥ 

त्वां भुवनेशि भवानि नवे, सच्चरणं चरणं हि शिवे । 

चण्डो खण्डोकृतरिपुखण्डा, मत्ता कत्ताऽसुरहतिचण्डा ॥५२॥। 
कूम्भप्रता[पा व निनवखण्डा, भूतोद्‌भूतौ पृथुलपि(प्र) चण्डा । 
या मधुकंटममिश्ररिचत्रपदा, महिषाध्रैः[सर्या च विचित्रपदा] ॥५३॥ 
शुम्भनिगुम्भ दुरगा 1 ?), साऽवतु कृम्भमभङ्खा । 

प्रामाणी पौराणी वाणी, यासो[सावु]क्ता शर्वाणी ॥५४॥ 
यस्यामोता विशवश्रेणी, श्रीकृम्भश्रेयोनिश्रेणी । 
हिमभिरितनुजा, विदलितदनुजा 

मधूमतिमुदिता, कलशनुपनुता ॥ ५५॥ 

कृष्णा ना (या) मधुकंटभान्तकनिभा कुम्भश्रसादभ्मा 

या लक्ष्मीमंहिषापहाऽति महती धूञ्राश (सृ) रध्नी शुमा । 
चामुण्डा क्षतचण्डमुण्डरुधि रोद्ध ता च वागीडितां 


क 


यापाद्ध्वस्तुनियुम्भयुम्मवनु जा शादु ल विक्रीडिता॥ ५६॥ 
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जदि, चि ग भभ भ क 


१६० महाकविबाण-विरचितं चण्डीशतकम्‌ ॥ चण्डिकास्तुतिः 


चौ प पे 


प पी प भेत के 





रौर्योदार्यायेधर्मोद्धरणरणरणत्कारकोतं रसाक्ता 
खुम्माणक्षोणिजानेगु णगरिमगिरा व्यासक न्ह्प्रयुक्ता । 
यावत्‌ सूर्येन्दुताराजलधिजलधघराधारगङ्धातरद्खा 
तावत्पञ्चाशिकेयं वसतु हदि सतां कुम्भम्‌ भृत्‌सुरद्धा ।।५७। 
विष्नैो विघ्नहर्ता तदनु दिनकरो ध्वांतविध्वंसकर्ता 
श्नोकान्तः श्रीनिवासः परपुरदहनः राङ्करो विरवकर्ता । 

, चण्डो चण्डासुरघ्नी त्रिदशगणवराः पञ्च पुण्यप्रपजञ्चाः 
पान्तु श्रीकुम्भकणेबहुसृखविधये मूतिमन्तो वि रञ्चाः ॥\५८॥। 
श्री कृम्मदत्तसर्वा्थां गोविन्दकृतसत्पथा । 
पञ्चाक्लिकाऽथं दासेन श्रीक ल्ुव्य।सेन कोतिता ॥ 


इति चण्डिकाराक्तिः (स्तुततिः) 


र 
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